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प्रकादकोय 


भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रतिष्ठा के परचातू यद्यपि इस देश के 
प्रत्येक जन पर उसकी समृद्धि का दायित्व है, किन्तु इससे हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के 
विशेष उत्तरदायित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। हमें संविधान में निर्धारित 
अवधि के भीतर हिन्दी को न केवरू सभी राजकार्यों में व्यवहृत करना है, वरन्‌ उसे 
उच्चतम शिक्षा के माध्यम के लिए भी परिपुष्ट बनाना है। इसके लिए अपेक्षा है 
कि हिन्दी में वाइमय के सभी अवयवबों पर प्रामाणिक ग्रन्थ हों और यदि कोई व्यक्ति 
केवल हिन्दी के माध्यम से ज्ञानाजन करना चाहे तो उसका मार्ग अवरुद्ध न रह 
जाय। 

इसी भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश शासन ने हिन्दीसमिति के तत्त्वावधान 
में हिन्दी वाइःमय के सभी अंगों पर ३०० ग्रन्थों के प्रणयन एवं प्रकाशन के लिए एक 
योजना परिचालित की है। यह प्रसन्नता का विषय है कि देश के बहुश्रुत विद्वानों का 
सहयोग इस सत्प्रयास में समिति को प्राप्त हुआ है, जिसके परिणाम-स्वरूप थोड़े समय में 
ही विभिन्न विषयों पर बाईस ग्रन्थ प्रकाशित किये जा चुके हेँ। देश की हिन्दी-भाषी 
जनता एवं पत्र-पत्रिकाओं से हमें इस दिशा में पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है जिससे हमें 
इस उपक्रम की सफलता पर विश्वास होने लगा है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ हिन्दीसमिति ग्रन्थमाला का २३वाँ पुष्प है। कई वर्षों के अध्ययन 
और परिश्रम के बाद इसकी रचना की गयी है। यद्यपि इसका विषय किड्चचितू जटिल 
है, फिर भी उसे, विभिन्न उदाहरणों और चित्रों की सहायता से, यथासंभव सरल 
भाषा में समझाने का प्रयत्न किया गया है। संसार में मानव की विभिन्न जातियों--- 
काकेशियन, मंगोलियतन, यूथोपियन आदि---का वर्गीकरण किस आधार पर किया 
गया है, उनकी क्या क्‍या विशेषताएँ हैँ, जननिक विभिन्नता के क्या कारण हैं, जातिगत 
गुणों पर परिस्थितियों का कहाँ तक प्रभाव पड़ता है और पिच्रागति से उनका क्‍या 
सम्बन्ध है, आदि विषयों की चर्चा इसमें की गयी है। इन विषयों की अनेक पुस्तकें 
अंग्रेजी, फ्रेंच तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं में विद्यमान हें। पश्चिमी देशों में इस 
सम्बन्ध में प्रचुर अनुसन्धान कार्य भी हुआ है। भारत में तो अभी इसके लिए विस्तृत 
क्षेत्र पड़ा हुआ है। इसी से हिन्दीसमिति ने लेखक से आग्रह कर, जब वे सागर विश्व- 


न धर जम 


विद्यालय में मावव-विज्ञान के प्राध्यापक थे, यह पुस्तक लिखायी थी। उन्होंने इसे 
अंग्रेजी में लिखा था जिसका अनुवाद श्री विनोदचन्द्र मिश्र ने किया है। हमें आशा 
है कि मानव के जातिगत गुणों की जाति-वैज्ञानिक व्याख्या” के रूप में यह हिन्दी के 
पाठकों के लिए अत्यन्त उपयोगी प्रमाणित होगी। 


भगवतीश रण सिंह 
सचिव, हिन्दीसमिति 


अवकथंत 


इस पुस्तक की रचना में अनेक वर्ष छूगे हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण है, में जाति- 
विज्ञान का विद्यार्थी उस समय से रहा हूँ जब कि में तरुणावस्था में ही इस विषय पर 
व्याख्यान देने की धृष्टता किया करता था। इसकी नींव उस समय पड़ी जब में अपनी 
रुचि के अनुसार ब्रिटेन के और सब विश्वविद्यालयों को छोड़कर दक्षिण से एडिनबर्ग 
विश्वविद्यालय गया तथा वहाँ पर मेंने प्रोफ़ेसर गार्डन चाइल्ड के निरीक्षण में प्रागू- 
इतिहास का, प्रोफ़ेसर जेहू, डा० राबटे केम्पबेल तथा फिनले के निरीक्षण में भगर्भशास्त्र 
एवं निर्वश-जीवविज्ञान का और प्रोफ़ेसर आर्थर राबिन्सन से कुछ शरीर-रचना- 
शास्त्र का तथा प्रोफ़ेसर एलेन आगिल्वी से भूगोल का अध्ययन किया। 

इन सब विषयों की शिक्षा प्राप्त कर, जो जाति-विज्ञान के लिए आधारस्वरूप हें, 
तथा खुद जाति-विज्ञान की भी अनेक पुस्तकें पढ़ चुकने के पश्चात्‌ मेंने आक्सफोड्ड के 
एक्जीटर विद्यालय में प्रवेश किया। यह विद्यालय पश्चिम प्रदेशीय प्राचीन परिवार 
के सदस्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। वहाँ मानव-विज्ञान के महान ज्ञाता तथा 
शिक्षक-प्रवर स्व० डा० आर० आर» मेरेट के चरणों में बैठकर मैंने स्नातकोत्तर 
शिक्षा प्राप्त की । 

इसके साथ ही में कुछ समय के लिए लिवरपूल विश्वविद्यालय भी चला गया 
था। वहाँ मुझे सर जॉन गास्टेज्भ तथा प्रोफ़ेसर टी० ई० पीट द्वारा पश्चिमी एशिया तथा 
मिस्र के जाति-विज्ञान के अध्ययन से और प्रोफ़ेसर राक्सबी के पथप्रदशन में जातीय' 
भूगोल के अध्ययन से बड़ा लाभ हुआ तथा आनन्द मिला। 

इसी बीच में श्री राबर्ट कर के साथ रहने के कारण, जो कि एडिनबर्गे के रायल 


१. हिन्दी में जाति' शब्द का प्रयोग प्रायः ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियों 
(कास्ट्स) के लिए ही किया जाता है । किन्तु यहाँ जाति' से अंग्रेज्ञी के रेस' शब्द का 
अभिश्राय हे जिसके लिए प्रजाति' शब्द रखा जा सकता था, पर आर्यत, मंगो लियन 
आदि के लिए भी जाति' शब्द अक्सर प्रयोग में आता हे, इसलिए इस अर्थ में भी यही 
शब्द रहने दिया गया है। प्रजाति' की तुलना में यहु अधिक प्रचलित और सरल भी है । 


न ०. 


स्काटिश म्युज़ियम में जाति-वृत्त (एथनोग्राफी ) के 'कीपर' के पद पर थे, मानव-विज्ञान 
सम्बन्धी कार्यों में अधिक सार्वेजनिक रूप से संलग्न हो गया। हम दोनों ने मिलकर 
स्काटिश एन्थापोलोजिकलू सोसाइटी की नींव डाली जो इस समय भी मानव-विज्ञान 
की उन्नति के लिए प्रयत्न कर रही है। 

. इस सोसाइटी के परचात्‌ ही उन दिनों में, जब कि एडिनवर्ग विश्वविद्यालय में 
मानव-विज्ञान का कोई विभाग न था, मानव-विज्ञान की एक संस्था की स्थापना हुई 
जिसका में १९३६ तक संचालक रहा। कुछ समय के लिए में प्रोफ़ेसर एच० जे० 
रोज़ की प्रार्थना पर, जो कि विद्वत्ता में डा० आर० आर० मैरेट के ही समान दिग्गज 
थे, सेण्ट एण्ड्ज़ विश्वविद्यालय में जाति-विज्ञान का प्राध्यापक भी रहा। 

इन घटनाओं के कारण अन्य देशों में हुए कार्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध होने का अवसर 
प्राप्त हुआ तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के संस्थापकों में मेरा भी नाम आया। लोक- 
गीतों के जातिवेज्ञानिक अध्ययन के लिए इसकी बैठक प्रथम बार उपसाला विश्व- 
विद्यालय में तथा इसके बाद लुन विश्वविद्यालय तथा बलिन में हुई। इस संस्था से 
अमेरिका के प्रोफ़ेसर स्टिथ टामसन, आयरलैण्ड के प्रोफ़ेसर डिलार्जी तथा स्वीडेन के 
प्रोफ़ेसर हरमन गीजर और प्रोफ़ेसर सिडो तथा गीजर के सहायक डा० आके कैम्पबेल 
भी सम्बद्ध थे। 

इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध-काल के पूर्वे के कठिन समय में मेरे एक घनिष्ठ 
मिन्न प्रोफ़ेसर ओटो लेहमैन ने, जो कि आल्टोना म्यूजियम के संचालक थे तथा जिनकी 
मृत्यु युद्ध के पश्चात्‌ अधिक वृद्धावस्था में हुई, मुझे सम्बन्धित संस्थाओं की ओर से कील 
विश्वविद्यालय, हैम्बगें के हेन्सियाटिक विश्वविद्यालय तथा बलिन विश्वविद्यालय 
में परिदर्शक प्राध्यापक के रूप में आने को आमन्त्रित किया। यह वह समय था जब 
कि नात्सीव्राद जोरों से अपने राजनीतिक दर्शन का मानव-विज्ञान में अन्तःक्षेप कर रहा 
था। इसलिए मेंने यह आवश्यक समझा कि अपने भाषणों को केवल अपने ही मतों 
तक सीमित रखूँ। जेसा कि आयरलैण्ड में हारवर्ड के विद्वानों के कार्यों से निश्चित 
हो चुका था, एक एटलाण्टिक जाति है जिसे हम भूमध्यसागर, आयरलैण्ड तथा स्काट- 
लैण्ड से स्वीडेन के डलानिया' तथा जर्मनी के वेस्टफ़ेलिया में फैला हुआ पाते हैं। 

अपने बचपन में जब में एडिनबर्ग में विद्यार्थी था, अप्रौढ़ता के उत्साह में. बहुत 
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लिखा करता, बोलता तथा भाषण किया करता था। जब में श्री मेरेट के चरणों 
में बैठकर सीखने के लिए पहुँचा, बिना अच्छी तरह समझे-बूझे निष्कर्षों पर पहुँचना 
उतना आसान नहीं रह गया था। साथ ही जो कार्य मेंने उनके साथ प्रारम्भ किया 
बह आइचर्येजनक रूप से इतना विस्तृत हो गया कि अनुसन्धान के लिए जो कुछ निर्धा- 
रित करता उतना कभी भी समाप्त नहीं कर पाता। अनुसन्धान-कार्य इतना बढ़ गया 
कि उसके अन्तर्गत अधिक विस्तृत क्षेत्र तथा गूृढ़ अन्वेषणों का समागम हो गया। इसी 
का परिणाम अब, अच्छा या बुरा कुछ भी हो, इस पुस्तक के रूप में आपके सामने है। 

युद्ध छिड़ जाने से मुझे पहले फ्रांस में आटिकरी आक़िसर के पद पर, फिर एवर- 
बोन में स्टाफ़ आफ़िसर के पद पर काम करना पड़ा। फिर इटली में एलाइड 
मिलिटरी सरकार के शिक्षा-सलाहकार, इटली के एलाइड कण्ट्रोल कमीशन के शिक्षा- 
संचालक तथा अन्त में जमनी में एस० एच०ए०ई० एफ़० (5947४) के शिक्षा तथा 
धार्मिक कार्यो का अध्यक्ष बन जाने के कारण जाति-विज्ञान से मेरे घनिष्ठ सम्बन्ध में 
बाधा पड़ी । 

फिर भी इन स्थानों में भी मैं इस विषय का थोड़ा-सा कार्य कर सका। में अपने 
सरकारी पद के कारण पेलर्मों विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक मानव-विज्ञानविषयक 
एक पीठ (चेयर) की स्थापना करा सका तथा सिसली की एन्थ्ापोलोजिकल सोसा- 
इटी का निर्माण कर सका, जिसका प्रथम सभापति बनने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त 
हुआ। इसके सिवा युद्ध के होते हुए भी में सिसली के जाति-विज्ञान सम्बन्धी रक्त- 
समूह से लेकर नेपुल्स की रायल, अब राष्ट्रीय सोसाइटी, पेण्टानियाना एकेडमी, जिसके 
अध्यक्ष बेर्नांडोटो थे, तथा इटली के बरतंमान विदेशमन्त्री प्रोफ़ेसर गेटानो मारटिनों 
की अध्यक्षता में मे्साना की पेलोरिटाना एकेडमी के कार्यों तक में योगदान कर सका । 

युद्ध के पश्चात्‌ एक समय आया जब मेंने कुछ भी लिखना बन्द कर दिया तथा 
अपना सारा समय उस कार्य में लूगाने रूगा जिसमें में कुछ परिणामों तक पहुँच सका, 
जिनका, जैसा कि मुझे आशा है, कुछ मूल्य हो सकता है। उनमें से कुछ का समावेश 
इस पुस्तक में कर दिया गया है। विश्व जाति-विज्ञान के बहुत से पहलुओं पर में लिखने 
का विचार रखता हूँ, विशेषतः एक-दूसरे से गुथे हुए दो विषयों पर--एक मानव-जन- 
निक (जेनेटिक्स) तथा दूसरा जातीय परिस्थिति (इकाछॉजी) पर। इस दिशा में यह 
रचना पहला कदम है। 

यद्यपि पहले में उम्र के लिहाज से अधिक प्रतिभावान्‌ और अभिमानी नवयुवक 
के रूप में प्रसिद्ध था, किन्तु मानव-विज्ञानसम्बन्धी जगत्‌ में एक लम्बे समय, लगभग 
दस वर्षों से अधिक तक में मौन रहा, साथ ही मानव-विज्ञान सम्बन्धी संस्थाओं में सक्रिय 


हमणम श (03. कथा 


भाग.नत ले सका, इसलिए मेरा नाम, इस बीच में आये हुए अनेक लोगों को नया लग 
सकता है। जब जक मुझे विश्वास नहीं हो गया कि प्रौढ़ता की दृष्टि से मेरे विचारों 
से अच्छा योगदान होगा, तब तक लेखनी उठाने से में विरत रहा । यही कारण हैं बल्कि 
इस बात का औचित्यदर्शक तत्त्व भी, कि अब तक में क्‍यों कोई गम्भीर लेख या पुस्तक 
प्रकाशित नहीं करवा सका। फिर भी काफ़ी समय मौन रहने के परचात्‌ मेंने जो कुछ 
लिखा है पाठकगण उससे समझ सकते हैं कि में जाति-विज्ञान के क्षेत्र में कोई नया लेखक 
नहीं हैँ और न मेरे विचार ही शीघ्रता में बने हें बल्कि वे काफ़ी मनन-चिन्तन के 
परिणाम हैं। में आशा करता हूँ कि मेरी यह रचना एक जटिल विषय--मानव के 
जाति-गत गुणों की जाति-वैज्ञानिक व्याख्या--समझने में सहायक सिद्ध होगी.। 

इस प्रावकथन को मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र में स्थापित विश्वरामगृह (सर- 
किट हाउस ) में लिखते समय, क्षेत्र-यात्राओं में भाग लेते हुए में एक बार फिर मानव- 
वैज्ञानिक का पद ग्रहण किये हुए हूँ तथा लेख प्रकाशित करने, क्षेत्र-कार्य तथा यात्राओं 
को संघटित करने और मानव-शास्त्र-विभाग को भूगोल-विभाग के साथ चलाने का 
कार्य कर रहा हूँ।' 

भारतीय जाति-विज्ञान से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना प्रत्येक का सौभाग्य नहीं है परन्तु 
मेरा विश्वास है कि यहाँ मानव-विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। क्योंकि यह उप-महाद्वीप निम्रायड, निम्रठो, आस्ट्रालायड, मंगोलायड 
तथा काकसायड; सबों के मिलने का स्थान हैं तथा किसी का पहले का चाहे जो भी अनु- 
भव हो, भारतीय जाति-विज्ञान की जटिलता अनुसन्धानों के लिए एक उपयुक्त विपय है। 

जैसा कि मेंने अभी बतलाया हैं तथा जैसा आगे विस्तार से बतलाया जायगा, 
सभी जातियाँ भारत में आयीं हैं और मेरा मत हैं कि कोई भी, मानव-शास्त्र का अध्य- 
यन, किसी एक महाद्वीप में सीमित करके, मनुष्यों के इस विस्तृत क्षेत्र पर विचार 
किये बिना, जहाँ संस्कृतियों तथा रक्त का मिश्रण पूर्ण रूप से हुआ है, पुरा' नहीं किया 
जा सकता। 

इस पुस्तक का लिखना बहुत पहले ही प्रारंभ हो गया था। इसके कुछ भाग युद्ध- 


१. यह पुस्तक प्रकाशनार्थ स्वीकृत होने के कुछ समय बाद आप भारत छोड़कर 
इंग्लेण्ड चले गये हैँ।--अनुवादक 

२. मेरा अनुभव ब्रिठेत, स्केण्डिनेविया, जमेनी, निचले देश (हा्लण्ड- 
बेलजियम) , फ्रान्स, इटली, सिसलो तथा उत्तर-पद्चचसी अफ्रीका के जाति-विज्ञान 
के क्षेत्र म मुख्यतः रहा है। 


्ण्ा ५ ९ हरबकण 


काल के पूर्व ही प्रकाशन के लिए तैयार हो गये थे तथा युद्ध के तुरन्त पश्चात्‌ काफ़ी लिखा 
जा चुका था परन्तु अब यह पुस्तक भूमध्य सागर से उत्तरी यूरोप तक के व्यावहारिक 
अनुभव पर भारतीय जाति-विज्ञान की समस्याओं तथा उनके प्रकाश में दुहरायी गयी है। 

परिणामतः यह उचित ही है कि यह पुस्तक, जो यद्यपि भारत के जाति-विज्ञान से 
ही नहीं बल्कि मानव के जाति-विज्ञान से सम्बन्धित है, प्रथम बार उत्तर प्रदेश की 
सरकार द्वारा हिन्दी में प्रकाशित की जाय। 

जो कुछ भी मेंने लिखा है वह सभी मानव-शास्त्रज्ञों को संतोष नहीं प्रदान कर 
सकेगा, परन्तु मेरा विश्वास है कि वह काफ़ी ठीक सिद्ध होगा। कारण यह है कि परि- 
णाम यों ही सरसरी तौर से नहीं निकाले गये हैँ, विशेषतः उन स्थलों पर जहाँ 
प्रचलित सिद्धान्तों से पृथक्‌ राय मुझे देनी पड़ी हे। 

फिर भी मुझे जाति-विज्ञान के वर्तमान क्षेत्र में, जहाँ जाति-बैज्ञानिकों को उन 
अनेक विषयों के संश्लेषण का विशेषज्ञ बनने का प्रयत्न करना पड़ता है, जो दिन- 
प्रतिदिन जटिल तथा विस्तृत होते जाते हूँ, अपनी अयोग्यता का पूरा पूरा ज्ञान है। 

पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग न करना अत्यन्त कठिन है परन्तु जहाँ तक 
सम्भव हो सकता है वहाँ तक मेंनें उसका कम से कम प्रयोग करने का प्रयत्न किया 
है। मेरा ऐसा विश्वास है कि कुछ नये शब्दों के अतिरिक्त, जिनका प्रयोग कुछ नये 
विचारों का वर्णन करने के लिए आवश्यक हे, सामान्य अंग्रेज़ी (या हिन्दी भाषा) 
अत्यन्त कठिन विचारों को प्रकट करने के लिए पर्याप्त होगी। फिर भी मुझे माल्म है 
कि यदि वैज्ञानिक वर्णन सरल तथा सीधी-सादी भाषा में किया जाय तो कुछ लोगों 
पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। 

भारत का सौभाग्य है कि यहाँ अनेक भौतिक मानव-श्ास्त्री हें जो जाति-विज्ञान 
का वास्तविक अर्थ समझते हैं, जेसे कि डा० बी० सी० गृह तथा डा० पी० सी० विश्वास । 
यहाँ के सांस्कृतिक मानव-शास्त्री भी, जैसे डा० डी० एन० मजूमदार इसका महत्त्व 
समझते हैं तथा इस विषय के ज्ञाता हैं। मेरा विश्वास है कि न केवल भारतीय जाति- 
विज्ञान की समस्याओं को सुलझाने के लिए ही परन्तु विश्व की जातीय समस्याओं की 
जदिलता दूर करने में भी भारत जो योगदान कर सकता है, इस दृष्टि से भी यह 
बड़े सौभाग्य की बात है। 

जी० आर० गेयर 
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मध्य यूरोप में नुकीले चेहरों का वितरण 
मध्य यूरोप में नाक के आकार की देशना 
मध्य यूरोप में आबादी के रूप 

अक्रमिक डाफंनडा्ँ प्रकार का गाँव 


प्रशन सेक्‍सनी' के ग्यूसा स्थान में एक जर्मन डाफेनडार्फ की योजना 


गोल गाँव जो उत्तरी, मध्य तथा पूर्वी जर्मनी तक मिलते हैं 
गोल गाँव की एक योजना, यह भी हेनोवर से है 

ट्रेवनिज का सड़क का गाँव 

स्पिडिल के आकार का गाँव 

जर्मनी तथा निकटवर्ती जिलों में देख पड़नेवाले घरों के नमूने 
जमनी तथा आस्ट्रिया की बोलचाल की भाषा का वितरण 
जमंनी का प्राकृतिक मानचित्र 

हिमनदों द्वारा छोड़ी हुई वस्तुएँ 

बालकन देशों में औसत कापालिक देशना 

बालकन देशों में स्वर्ण केशों का औसत प्रतिशत 

मोर (नावें) में जातीय प्रकारों का पृथक्करण 

फिनिष्टरी (ब्रिटेनी) में कद तथा स्वास्थ्य के सम्बन्ध का मानचित्र 
बेलजियम में स्वर्ण तथा भूरे रंग के केश का वितरण 
लक्जेम्बग तथा बेलजियम में कापालिक देशना 

फ्रांस में काले केशों का वितरण 

फ्रांस में आँखों के रंग का वितरण 

दक्षिण-पर्चिमी फ्रांस में कापालिक देशना 
दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस में कद का वितरण 

दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस के लिमोजिन में कद का वितरण 
लिमोजेज तथा पेरीगो प्रदेशों की जाति-वैज्ञानिक कुंजी 
वारसा में यहूदियों के औसत कद का वितरण 

वारसा में पोलों के औसत कद का वितरण 

वारसा के निवासियों की सामाजिक स्थिति का वितरण 
फ्रांस के लोगों का कद (१८३१-६० ) 

फ्रांस में काछे केशोंवाले लोगों का वितरण 

फ्रांस में हलके रंग की आँखों तथा बालों का वितरण 
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फ्रांस में कापालिक देशना का वितरण 

फ्रांस में विवाह-विच्छेद (१८६०-७९) 

फ्रांस में आत्महत्याओं की अधिकता 

फ्रांस के चेंबर आफ डिपुटीज में राजनीतिक प्रतिनिधित्व 
फ्रांस में पेरिस सेलन का पुरस्कार वितरण 

फ्रांस में जन्मस्थान के आधार पर विद्वानों की बहुलता 
ब्रिटेन में आपेक्षिक भूरापन 

ब्रिटिश द्वीपपुंज में स्थान-नामों का वितरण 

इंग्लेंड तथा वेल्स में आत्महत्याओं का घनत्व 

यूरोप के विभिन्न देशों में आँखों के रंग का वितरण 
काउंट गोविनो (१८१६-८२) द 

हौस्टन स्टेवर्ट चेंबरलेन (१८५५-१९२७) 
एंडालूशियन कुक्कुट 

मेंडल के नियम की क्रिया, मटरों के संकरण में 
दरीर-सूत्र-विभाजन का उदाहरण 

अर्धेंसूत्रण का उदाहरण 

पोमेस मक्खी के पिवश्यस्‌त्र 

पिश्यसूत्र-विभाजन 

अर्धेसूत्रण द्वारा पिच्यसूत्रों का जन्युओं में पार्थक्य और पुनः संयोजन 
अर्धेसूत्रण के समय जन्यु में पिन्यसूत्रों के १६ संयोजन 
अधंसूत्रण के आठ विभिन्न संयोजनों का रेखाचित्र 

पुंष्पों में संकरण का परिणाम 

नीले ऐंडाल्सियन में अपूर्ण प्रभाव का उदाहरण 

पशुओं में अपूर्ण प्रभाव का उदाहरण 

नीला ऐंडालूसियन कुक्कुट 

नीले ऐंडाल्सियन के काले और द्वेत माता-पिता 
संकरण के कारण पक्षियों की चोटी में फेरफार 

कुक्कुटों की चोटी के प्रकार 

कुक्कुटों की चोटी के प्रकार 

गोल तथा सिकुड़े हुए मटर 

सिकुड़े पीले तथा हरे गोल मटरों के संकरण का परिणाम 
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कारकों की संख्या अनेक होने पर स्थिति की साधारण व्याख्या 

दो आकार के कारकों से संबन्धित सूत्र की व्याख्या 

एवर्डीन ऐंगस तथा हेयरफोर्ड के संकरण से उत्पन्न बाह्य समरूपों 
तथा समपिव्यकों की विभिन्नता 

ऐटलांटिक तथा नाडिक के संकरण से संबद्ध उदाहरण 

ब्रिटिश गायों में दूध उत्पादन का वंशानृगंत आधार 

रेत आँखोंवाले पौमेस मक्खी के नर का छाल आँखोंवाली मादा से 
संकरण 

बाड राक मुर्गा तथा ब्लैक आर पिगटन मुर्गी का संकरण 


. 9 पिच्यसूत्र द्वारा लिगग्रथित जुड़े हुए अंगूठे की पित्रागति 


पौमेस मक्‍्खी' में ग्रथन का उदाहरण 

पौमेस मक्खी में संकरण द्वारा ग्रथन की परीक्षा 

ग्रथत के लिए तत्संकरण द्वारा परीक्षा 

व्यत्यसन की कार्यप्रणाली 

ड्रोसोफीला में रंग की पित्रागति 

एक असामान्यता के लिए उत्परिवर्तेन की जननिक पित्रागति 
यूरोप के शाही कुलों में अधिरक्त-स्राव 

अधिरक्त-ख्राव के पोषण का दूसरा उदाहरण 

छोटे कद का वंशानुगत आधार 

लम्बे कद का वंशानुगत आधार 

हाथ की बनावट के वंशानुगत गुण को सिद्ध करते हुए हथेली के 
उभरे भाग का वंशक्रम ह 
विरल एड़ी के नमूने की पित्रागति का वंशक्रम 

हथेली के बायें ऊँचे भाग पर घूसे के उभरे भाग के चक्र की पित्रागति 
का वंशक्रम 
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प्रथम भाग की भूमिका 


विषय का क्षेत्र 


प्रारम्भ में मानव-विज्ञान का अध्ययन विभिन्न देशों में स्वृतन्त्र रूप से विकसित 
हुआ, अतः एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अनेक पारिभाषिक दाब्दों में विभिन्नता 
होना स्वाभाविक है। दुर्भाग्यवश जहाँ तक सबसे महत्त्वपूर्ण शब्द जाति-विज्ञान 
(एथनालॉजी ) का सम्बन्ध है, यह विभिन्नता सबसे अधिक पायी जाती है। 

अतः प्रारम्भ में उन विशिष्ट शब्दों की परिभाषा दे देना आवश्यक है जिनका 


इस रचना के विषय से सीधा सम्बन्ध है। 
जाति-विज्ञान की परिभाषा 


प्रारम्भिक अंग्रेज़ लेखकों ने जाति-विज्ञान पारिभाषिक शब्द का प्रयोग मानव- 
विज्ञान के उस भाग के लिए किया था जो [मानव का सम्पूर्ण अध्ययन है तथा उसमें 
जातीय समूह और मनुष्यों के विकास एवं इतिहास तथा अनेकों प्रकार के मनुष्यों के 
पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन भी सम्मिलित था। 

प्रोफ़ेसर कीन तथा उनके पूर्व डा० जे० ह॒ण्टा ने इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 
किया हैं। 

इटली के सर्गी ने, जो एक महान जाति-वेज्ञानिक हें, उसी प्रकार के शब्द जाति- 
वृत्त (एथनोग्रेफी) को जाति-विज्ञान (एथनालॉजी ) के ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। जहाँ 
पर उन्होंने जाति-विज्ञान' का पुरा-जाति-विज्ञान (?०985४०-३४४7०029) शब्द 
कहकर प्रयोग किया है, वहाँ पर वही अर्थ है जेसा कि अंग्रेजों का जाति-विज्ञान 
शब्द से निकलता है। 


१. १८६१, “ऑन एथवों-क्लाइमेटोलोजी” इत्यादि, ब्रिटिश एसोसियेदन, 
एडवान्स साइन्स, सानचेस्टर (?//9700०४६८०), पृष्ठ १२९--१५० 

२. जाति-बत्त (एथनोग्रेफी) शब्द का प्रयोग उचित रूप से उसी समय किया 
जा सकता है जबकि किसी भौगोलिक क्षेत्र अथवा किसी दिये हुए प्रदेश के मनुष्यों या 


२ जाति-विज्ञान का आधार 


रिपले' ने अवश्य ही इस शब्द को उसी अर्थ में समझा है क्योंकि उसे हम जातीय 
प्रकारों' (एथनिक टाइप्स) की चर्चा करते पाते हैं। 

शब्द के उस प्रयोग की, जैसा कि आक्सफोड्ड वालों ने किया है, वही परिभाषा 
श्री पेनीमैन' (४०. ?८००7770) ने ठीक उसी प्रकार की है क्योंकि उन्होंने वही 
परिभाषा दी है जैसी कि कोई अन्य अच्छी परिभाषा हो सकती है। 

“जाति-विज्ञान, मानव-शास्त्र की कुछ अथवा सभी विधियों हारा मनुष्य 
अथवा जातियों के तुलनात्मक अध्ययन की उपस्थापना है। ताडिक अथवा 
अल्पाइन जैसी जातियाँ प्राकृतिक गुणों से तथा अंग्रेज एवं यहूदी जैसे लछोग 
सांस्क्ृतिक गुणों से पहचाने जाते हैं।” 

इस प्रकार किसी देश के लोगों के तुलनात्मक अध्ययन में भी जातीय विशेषताओं 
की अवहेलना नहीं की जा सकती, हालाँ कि जाति का शुद्ध और सीधा-सादा अध्य- 
यन करने की अपेक्षा उस समय सांस्कृतिक तत्त्वों की ओर अधिक ध्यान जाता है। 

जाति-विज्ञान मुख्यतः उन जातीय तत्त्वों का तुलनात्मक अध्ययन है जो मानव- 
विज्ञान की अनेक शाखाओं से सम्बन्धित हें, जैसे तुलनात्मक भाषाएँ तथा तुलनात्मक 
धर्म, भौतिक संस्कृति का अध्ययन, प्रागेतिहासिक तथा वर्तमान सामाजिक रीतियाँ, 
जिससे किसी समय वे एक जातीय-समूह की दूसरे से तथा किसी समूह या समूहों 
की जो अभी हैं या पहले थे उनके पूर्वजों से सापेक्षिक स्थिति की व्याख्या हो 
सकती हैं । 


जाति-वृत्त की परिभाषा 


श्री पेनीमेन तथा वर्तमान लेखक के अनुसार यदि हम फिर से उनके कथन को 
लें तो, जाति-वृत्त (एथनोग्रेफी), मानव-विज्ञान की कुछ अथवा समस्त रीतियों द्वारा 


भनुष्य समूह का वर्णन किया गया हो। इस प्रकार ओडर तथा विस्चुला नदियों के 
भध्य में पूर्वी यूरोप के मनुष्यों का अध्ययन जाति-वबुत्त के अन्तर्गत उसी प्रकार हु जिस 
प्रकार अफ्रीका की आदिम' जाति अथवा प्रशान्त सागरीय द्वीपों के मनुष्यों का शुद्ध 
विवरणात्मक अध्ययन । 

१, शिा06फ 

२. रेसेज्ञ ऑफ़ यूरोप, पृष्ठ ७५ 

३. ए हण्ड्रेड यियर्स आफ़ एन्थोपोलॉजी, प्राक्कथन | 
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एक जाति (प्रजाति, रेस), विशिष्ट मानव-समूह अथवा क्षेत्र-विशेष का 
अध्ययन हे। कहने का अभिप्राय यह कि यह एक तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, 
क्योंकि एक बार भी इसमें तुलनात्मक अध्ययन आ जाय तो यह जाति-विज्ञान बन 
जाता है। 

अतः जाति-वृत्त किसी निश्चित राजनीतिक अथवा भौगोलिक प्रदेश की किसी 
एक जाति, निवासियों, वन्य जाति अथवा विभिन्न मनुष्यों के समूह के अन्वेषक का एक 
वर्णनात्शक् दृष्टिकोण हैं जिससे यह पता चलता है कि वे कौन हैं। उनकी उत्पत्ति 
तथा सम्बन्धों से उसे कोई मतलब नहीं। 

इस प्रकार इस अर्थ में जिसे हम जाति-वृत्त (एथनोग्राफी) कहते हैं उसे ही 
अमेरिका के लेखक डा० फ्रेन्‍्त्न बोआस तथा यूरोप के अनेक लेखक जाति-विज्ञान 
(एथनालॉजी ) कहेंगे। 

जमनी में जाति-विज्ञान को रासेन-विशेनशाफ्ट' अथवा रासेन-कुन्ते कहते हें 
जिसका शाब्दिक अर्थ है जातीय-विज्ञान । जिसे हम जाति-वृत्त कहते हैं, उसे वे 
लोग जाति-विज्ञान शब्द से प्रकट करते हैं । 

दुर्भाग्यवश अंग्रेज़ी के सब लेखकों ने जाति-विज्ञान शब्द का प्रयोग एक ही प्रकार 
से नहीं किया है। जिसे हम जाति-वृत्त कहते हैँ, उसे यूरोप महाद्वीपीय देशों में प्रचलित 
अर्थ में न केवल अमेरिका के डा० बोआस को ही प्रयोग करते पाते हैं बल्कि कंम्ब्रिज़ 
के जाति-विज्ञान के रीडर स्वर्गीय डा० ए० सी० हेडन ने भी ऐसा ही किया है. (क्योंकि 
वह मुख्यतः, हालाँ कि पूर्णतया नहीं, एक सांस्कृतिक तथा सामाजिक मानव-शस्त्री थे), 
यह मानते हुए भी कि इस पारिभाषिक शब्द का अभिप्राय मुख्यतः भौतिक मानव- 
शास्त्र से हैं। उन्होंने इसके अनुबद्ध प्रयोग को भी जोड़ दिया होता, क्योंकि आक्सफोर्ड 
की मानव-विज्ञान की समिति के मनन्‍्त्री होने की हैसियत से श्री पेनीमैन ने उपर्युक्त 
परिभाषा एक वर्ष पश्चात्‌ १९३५ में लिखी। 


१. 6 डापतेए छा 8 एकाएट्पॉडए 72802, 9०0०6 07 8708 77 &एए 07 
&॥ (6 ॥76॥70088 6 ७70४77000025 . 

२. २७58९7 'जांडडटा3827 47; 955९7 ६प70८. 

३. वास्तव में यह वही पारिभाषिक शब्द हे जिसका प्रोफ़ेसर हुटन ने जातीयता 
के अर्थ में प्रयोग किया है तथा जिसे हम छोग जाति-विज्ञान कहेंगे । 

४. हिस्दी ऑफ़ एन्थोपोलॉजी, पृष्ठ १०० 


है जाति-विज्ञान का आधार 


इस पुस्तक में 'जाति-विज्ञान' शब्द का प्रयोग 

इसलिए इस पारिभाषिक शब्द के ऐतिहासिक प्रयोग पर ज़ोर देते हुए हम कह 
सकते हैं कि जाति-विज्ञान समस्त मानव-विज्ञान का तुलनात्मक तथा संश्लेषित पहल 
है और मुख्यतः यह जातियों, जातीय समूहों तथा देश-विशेष के लोगों के विकास, 
भौतिक उन्नति तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों को महत्त्व देता है। 

जहाँ जाति-विज्ञान, प्रागेतिहासिक काल की भौतिक संस्क्ृति अथवा तुलनात्मक 
भाषा या वन्य जाति, मनुष्यों तथा राष्ट्रों के इतिहास द्वारा प्रस्तुत किये गये तुलनात्मक 
आधार से सम्बन्धित है, वहाँ भी वह प्राकृतिक सम्बन्धों की अवहेलना नहीं कर सकता, 
नहीं तो उसके तुलनात्मक अध्ययन में दोष रह जायँगे तथा उसी मात्रा में उसकी व्याख्या 
भी त्रुटिपूर्ण रह जायगी। 
जाति-विज्ञान तथा भौतिक मानव-विज्ञान 


इस प्रकार जाति-विज्ञान का आधार भौतिक मानव-विज्ञान है परन्तु उसका सम्बन्ध 
मनुष्य से, उसकी उत्पत्ति से तथा उसकी सम्पूर्ण बनावट से है। इस प्रकार भौतिक 
मानव-विज्ञान का आधार होते हुए भी उसमें अन्य शास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन 
सम्मिलित है, जैसे सामाजिक भानव-विज्ञान (सोशल ऐनश्रोपोलॉजी) (जो कि मनुष्य 
के सामाजिक संघटन तथा विचारों से सम्बन्धित है), सांस्कृतिक-मानव-बिज्ञान 
(जो कि उसके प्राविधिक रूप से सम्बन्धित हे) तथा किसी क्षेत्र या विशेष लोगों या 
आदिम जाति के मनुष्य का साधारण स्थानिक अध्ययन है (जोकि तुलनात्मक होते 
हुए भी अधिक विवरणीय है) और जिसे हम जाति-वृत्त (एथनोग्राफी) कहते हैं । 

इसलिए यह कहना चाहिए कि मनुष्य के जातीय (रेशलू) समूहों का व्यापक 
विश्लेषण, एक का दूसरे के साथ तथा सबका प्राचीन के साथ तुलनात्मक अध्ययन, 
बहुत सी प्राचीन जातियों तथा मनुष्यों के उद्भव का वृत्तांत, यही सब जाति-विज्ञान 
हैं। जब कि जाति-विज्ञान अधिकांशतः भौतिक मानव-विज्ञान पर ही अवरुम्बित है, 
क्योंकि उत्पत्ति तथा पारस्परिक सम्बन्ध जीव-विज्ञान के विषय हैं, यह उसके सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक तत्त्वों से अनभिन्ञ नहीं है। 

इस प्रकार ऐसा समझा जाता हैं कि भौतिक मानव-विज्ञान के विस्तृत अध्ययन 


१. जब हम प्राचीन सांस्कृतिक मानव विज्ञान की बात कहते हेँ तब उसे प्रागे- 
, तिहासिक पुरा विद्या कहते हैं। 


प्रथम भाग की भूमिका ५ 


में किसी भी रूप में जाति-विज्ञान अथवा जातियों सम्बन्धी विद्या का वर्णन अवश्य . 
आता है तथा जैसा कि प्राचीन तथा वर्तमान समय के आक्सफोर्ड कोश में दिये प्रयोग 
से मालम होता है, जाति-विज्ञान के अध्ययन में भौतिक मानव-शास्त्र के आधार की 
अवहेलना नहीं की जा सकती। 


मानव तथा मानव-भूवृत्त 


जो हो, मानव-विज्ञात सम्बन्धी नामपद्धति का विचार करते समय एक विस्तृत 
क्षेत्र वहीं छूट जाना चाहिए और वह है मानव-भूगोरू तथा उससे निकट सम्बन्धित 
मानव-भूवृत्त (एनथ्य पो-जिआग्रेफी ) । मानव-भूगोल, मानव तथा उसकी परिस्थितियों 
के बीच की अन्तःक्तियाओं का अध्ययन है। इसमें इसका विचार नहीं किया जाता 
कि वंशानुगति के कारण मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है। इसमें मानव का अध्ययन 
परिस्थितियों से सम्बन्धित एक उपभेद की भाँति किया जाता है। 

इसके विपरीत मानव-भूवृत्त, मानव-विज्ञान तथा भूगोल, दोनों की एक शाखा 
है जो मनुष्य की भौतिक अर्थात्‌ जातीय विशेषताओं पर ध्यान देती है। इस प्रकार 
मनुष्य का उसकी परिस्थितियों के साथ अध्ययन करने में वह जाति की वंशानुगत 
बनावट के कारण विभिन्न गुणोंवाले जीव के रूप में उसका अध्ययन करती है। वास्तव 
में यह जातीय तथा मानव-विज्ञान सम्बन्धी अन्य विशेषताओं का भौगोलिक 
अध्ययन हे। 

एक तो मानव के उद्भव पर प्रभाव डालनेवाला तत्त्व तथा दूसरे उसके वितरण 
का मुख्य कारण होने की वजह से मानव-भूवृत्त की अवहेलना करके न तो जातीय 
इतिहास. के विकास पर निबन्ध लिखा जा सक्रता है और न मानव का अध्ययन ही पूरा 
किया जा सकता है। 

भौगोलिक मत के प्रतिपादकों में से ग्रिफिथ टेलर तथा अन्य भौगोलिक नि३चय- 
वादियों की रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। उनका मुख्य दोष यह है कि मानव-विज्ञान संबन्धी 
तथ्यों तथा सिद्धान्तों की विशेष कर जिनका सम्बन्ध वंशानुगति से हो, यथेष्ट जानकारी 
नहीं है। परन्तु मानव-विज्ञान के ज्ञाताओं में, मुख्यतः जिन लोगों ने जातियों की 
उत्पत्ति तथा मानव के उद्भव के क्षेत्र में अध्ययन किया है, कुछ समय से यह दोष 
रहा है कि वे मानव-भूवृत्त से सम्बद्ध उन तथ्यों की, जिनका सम्बन्ध मनुष्य की 
आदतों, रहन-सहन के तरीकों आदि से है और जिन्होंने मानव-समाज के वितरण को, 
जैसा कि वह इस समय देख पड़ता है, प्रभावित किया है, या तो अवहेलना करते 
हें या उन्हें बहुत कम महत्त्व देते हैं। 


६ जाति-धिन्ञान का आवार 


जिस प्रकार से पशु तथा पौधे स्थाव-विशेष में फैलने या रहने में कुछ भौगोलिक 
दकाओं द्वारा संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रारम्भिक मनुष्य भी जो कि सूर्य, वर्षा, 
गर्मी तथा शीत काल से उतना स्वतन्त्र (या सुरक्षित) नहीं था जितने हम लोग हें, 
बिना किसी सीमा के इन शक्तियों द्वारा नियन्त्रित था। 

इसलिए प्रागैतिहासिक काल का वर्णन करना तथा अत्यन्त प्रारम्भिक मनुष्य के 
वितरण तथा उद्भव की, मानव-भूवृत्त के सिद्धान्तों की स्थिरता का विचार किये बिना, 
व्याख्या करना, यह एक विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण की भाँति है जो जाति-विज्ञान 
का सहज गुण हैं। 

इन्हीं सब कारणों से इस पुस्तक में केवल मानव पर वंशानुगति की कार्यप्रणाली 
के प्रभाव का ही नहीं परन्तु मानव-भूवृत्त के प्रभाव का भी वर्णन किया गया है। साथ 
ही उसमें विभिन्न प्रकारों के तुलनात्मक अध्ययन का प्रयत्न किया गया हैं तथा इसी 
आधार पर उसकी वंशोत्पत्ति, इतिहास तथा सम्बन्धों को निकालने का प्रयत्न किया गया 
है। इस प्रकार इन विषयों का अध्ययन, जो भूगोल का एक अंश बतलाया जाता है, 
जाति-विज्ञान का उतना ही आधार स्वरूप है जितना कि भौतिक मानव-विज्ञान का है । 


जातिविज्ञान की अवहेलना 


कुछ प्रख्यात पुस्तकों के प्रकाशित होने के बावजूद वर्तमान समय में जाति-विज्ञान 
की ओर ध्यान न देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। भौतिक मानव-विज्ञान, प्रागेतिहासिक 
पुरातत्त्व विज्ञान तथा मुख्यतः सामाजिक मानव-विज्ञान में अधिक अभिरुचि के कारण 
विज्ञान की अन्य शाखाओं की भाँति उन विशेषज्ञों का वर्ग उत्पन्न हो गया जिन्होंने 
कम से कम के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयत्न किया, किन्तु अध्ययन के 
अधिक विस्तृत क्षेत्र के बारे में जो कम से कम जान पाये। इस विस्तृत ज्ञान की कमी के 
कारण जो कि जाति-विज्ञान का आधार है, उन्होंने अधिक जटिल सिद्धान्त प्रस्तुत किये, 
जबकि स्पष्ट ही उनसे सररूतर तथा अच्छे सिद्धान्त उपलम्य थे। इन सबका परिणाम 
कभी कभी संकुचित क्षेत्र के इन' विशेषज्ञों द्वारा किये गये काफी सूक्ष्म तथा प्रशंसनीय 
विस्तृत अन्वेषणात्मक कार्यों में देख पड़ता है, जब वे सूक्ष्मदर्शी-यंत्र (माइक्रास्कोप ) 
से थोड़ी देर के लिए दृष्टि उठाकर अथवा जीवमितीय (बायोमीट्रिकल ) अथवा सांख्यि- 
कीय (सामग्री) की जटिलताओं से अवकाश पाकर अपने निष्कर्षों का मूल्यांकन 
करते हैँ और मनुष्य के इतिहास तथा सम्बन्धों से उनका मिलान करने का प्रयत्न 
करते हें। इसका परिणाम यह हुआ है कि इन संकुचित आधारों पर जो सिद्धान्त 
खड़े किये जाते हैं वे विषय की विस्तृत व्याख्या करने में पूर्णतया असफल रहते हैं। 


प्रथम भाग की भूमिका ३ 


इस असफलता का मुख्य कारण जाति-वज्ञानिकों में विस्तृत तुलनात्मक ज्ञान की 
कमी कहा जा सकता है। 

जाहिर है कि जब इन विशेषज्ञों को अपनी ही बातों का पूरा पूरा निश्चय नहीं 
रहता, तब ये बहुधा जाति-विज्ञान के कुछ माने हुए तर्को के सम्बन्ध में भी शंका प्रकट 
करने लगते हैँ तथा जैसा कि हमारे एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के भूगर्भ-शास्त्र तथा 
पुरा सात्विकी विभाग के अनुभवी प्राध्यापकों का कथन है, वे अनिश्चय के भँवर 
में फेस जाते हैं। यह चीज विशेष रूप से उन नये केन्द्रों में देख पड़ती है जहाँ विशिष्ट 
प्रविधियों से काम लिया जाता हो, उदाहरण के लिए रकक्‍त-समूहों में । 

इस पुस्तक के लेखक के सामने, जो स्वयं एक जाति-वैज्ञानिक है, रक्त-वैज्ञानिकों 
के कार्य से उत्पन्न परिणाम' देखकर अब ऐसा स्पष्ट चित्र सा खिंच जाता है, जो जाति- 
विज्ञान के प्रतिष्ठित अवबोधों से मेल खा सकता है किन्तु अतीत काल में अनेक रक्‍त- 
वैज्ञानिकों ने (प्र)जाति-विज्ञान (एथनॉलॉजी) के अधिक व्यापक क्षेत्र से अपने कार्य 
का सम्बन्ध दिखलाते हुए जो निष्कर्ष निकाले थे, उनसे तत्सम्बन्धी ज्ञानवृद्धि में कोई 
सहायता नहीं मिली बल्कि उनके कारण विचारों की गड़बड़ी बढाने में ही मदद मिली | 

इसलिए हाल के वर्षों में प्रजाति-विज्ञान की अवहेलना से मानव-विज्ञान तथा 
उससे सम्बन्धित अध्ययन की उद्चयति में हानि पहुँची है। 


जातिविज्ञान पर राजनीतिक प्रभाव 


केवल इस विषय की अवहेलना के ही नहीं वरन्‌ इसके आधारभूत तत्त्वों के सम्बन्ध 
में शंका प्रकट करने अथवा उनके अस्तित्व से भी इनकार करने के कई कारणों में एक 
कारण है विज्ञान में राजनीतिक विचारधारा का अवांछनीय प्रवेश। अवश्य' ही 
नात्सीवाद को जाति-विज्ञान के कुछ मुख्य तथ्यों से अनुचित राजनीतिक लाभ उठाने 
का अवसर प्राप्त हुआ। पश्चिमी देशों में मुख्यतः अमेरिका तथा रूस में इसकी बड़ी 
भीषण प्रतिक्रिया हुई। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यह तो हुआ नहीं कि जाति-विज्ञान 
के तथ्यों के आधार पर नात्सीवाद के मिथ्या सिद्धान्त नष्ट कर दिये जाते, बल्कि हुआ 
यह कि जाति-विज्ञान पर ही आघात किये जाने छगे। चूंकि जाति-वैज्ञानिक जातीय 
विभिन्नताओों का अध्ययन करता था, उसे भी नात्सी जातीय दरश्शन-शास्त्री कहकर 


१. डा० फिडले (707. 770]99) तथा डा० कैम्पबेल (/07. 0८०४००८))। 
२. ?2/8०००४००४५ 


थ् जाति-विज्ञान का आधार 


बदनाम किया गया, भले ही उसका सारा कार्य नात्सी सिद्धान्तों के मूलभूत परिणामों 
के बिलकुल विपरीत रहा हो। 

इसका परिणाम यह हुआ कि उसके पद्चात्‌ बहुत सा कार्य हुआ जिसमें जाति 
के तथ्यों की आलोचना की गयी (जो कि वंशानुगति के अतिरिक्त कुछ नहीं है) और 
अनेक बार तो सत्य का बिलकुल विपर्यय ही कर दिया गया। एक नये मानव-विज्ञान 
की स्थापना का ही प्रयत्त किया गया, मानो १९३३ तक या तो किसी मादव-विज्ञान- 
वेत्ता का अस्तित्व ही न रहा हो अथवा उसके कार्य गलत रहे हों। 

इसके वास्तविक प्रभावों का विवरण आगे दिया जायगा अतः उसकी चर्चा करने 
की यहाँ आवश्यकता नहीं है, सिवा इतना कहने के कि यह प्रवृत्ति अब कम हो रही 
हैं। जाति-वैज्ञानिक विचारधारा के निर्माण में राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रभाव कम 
होता जा रहा है तथा उसके १९३३ से पूर्व के कार्यों पर बाद के वर्षों में जो बेतुकी बातों 
का जाल फैला दिया गया था वह साफ़ किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
जाति-विज्ञान का निर्माण ऐतिहासिक आधार पर ही होता चलेगा। 

यह कहना आवश्यक है तथा भारतीय जाति-वैज्ञानिकों के लिए यह बड़े गौरव 
की बात है कि उन पर जाति-विज्ञान के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिक्रिया का प्रभाव दूसरों 
की अपेक्षा कम पड़ा है तथा उनमें से शायद ही ऐसा कोई हो जो मानव के जातीय 
आधार को न मानता हो जिस पर जाति-विज्ञान की सारी इमारत खड़ी है। 


जाति-विज्ञान का तुलनात्मक आधार. 


अब यदि हम पहले कही गयी जाति-विज्ञान की परिभाषा पर आयें तो हमारे 
गुरु तथा मित्र स्व० डा० आर० आर० मेरेट के कथनानुसार जाति-विज्ञान वह विषय 
है जो बृहत तुलनात्मक तरीकों पर आधारित है।' 

अवश्य ही इसमें भी खतरे हैं जेसे कि अन्य किसी प्रकार के अध्ययन के तरीके 
में हें। जाति-वेज्ञानिक वह विशेषज्ञ हैं जो मानव-विज्ञान एवं मानव-भूवृत्त से 
सम्बन्धित सभी क्षेत्रों तथा उसके आगे के विषयों का अध्ययन एवं उनका संश्लेषण 
करता है। 

स्पष्ट है कि वह सभी विषयों का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। फिर विशेषज्ञ भी 


१. 707. २. 7२. ४०८४४, आक्सफोर्ड , विश्वविद्यालय के एक्ज्ीटर विद्यालय 
के रेक्टर तथा सामाजिक मानव-शास्त्र के रीडर। 


प्रथम भाग की भूसिका ह्‌ 


तो गलती कर सकते हैं, अत: जाति-विज्ञान का ज्ञाता भी आसानी से गलतियाँ कर सकता 
हैं। परिणामतः यह हो सकता है कि अध्ययन के विशेष विषयों का संपूर्ण के साथ साम॑- 
जस्य बैठाने के लिए वह नये मतों को प्रस्तुत करे, जिसकी पुष्टि संकुचित क्षेत्र में विशिष्ट 
अन्वेषण करनेवालों के कार्ये द्वारा न की जा सके। कुछ भी हो, निःसनदेह यह सत्य है कि 
सम्पूर्ण को एक भाग के उपयुक्त बनाने के लिए उसे तोड़ने या विकृृत करने की अपेक्षा, 
जैसा कि अध्ययन के अधिक विशेषतापूर्ण क्षेत्रों के अन्वेषक करते हुए पाये जाते हैं, यह 
अधिक अच्छा होगा कि चाहे उसका आकार थोड़ा सा क्‍यों न बिगड़ जाय, एक भाग 
को ही सम्पूर्ण के उपयुक्त बनाने का प्रयत्न किया जाय। 

अतः यह प्रकट होता है कि मानव-विज्ञान तथा मानव-विज्ञान सम्बन्धी सभी 
विषयों के अध्ययन के लिए जाति-विज्ञान के विकास तथा उन्नति को समझना आव- 
इयक है, क्योंकि उसके बिना उस प्रकार का समन्वय सम्भव नहीं जो कि उसके तुलना- 
त्मक ढंग तथा विश्लेषण की शक्ति पर निर्भर है। 

इसलिए जाति-विज्ञान के क्षेत्र में मानव-सम्बन्धी सभी शास्त्र आ जाते हैं तथा 
इस ज्ञान द्वारा तुलनात्मक अध्ययन इस प्रकार से किया जाता है जिससे मानव-जाति 
का उन जीव-वैज्ञानिक भागों में वर्गीकरण किया जा सके, जो मानव-जाति के भौगोलिक, 
सांस्कृतिक तथा सामाजिक तथ्यों से सम्बन्धित हें। 

जाति-वैज्ञानिक का कार्य पूरा होने के पश्चात्‌ ही व्यावहारिक मानव-विज्ञान 
(एप्लाइड एनश्रपोलॉजी ) तथा सुजनन विद्या (यूजेनिक्स ) के क्षेत्र में मानव-विज्ञान 
सम्बन्धी अध्ययन का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि उस समय तक जाति-वबैज्ञानिक की 
तुलनात्मक विधि के संइलेषण से उत्पन्न मानव की आवश्यक बुहत व्याख्या सम्भव 


नहीं होगी। 
जाति-विज्ञान की केन्द्रीय स्थिति 


जाति-विज्ञान, मानव-विज्ञा्न के सभी उप-विभागों का न केवल केब्द्रबिन्दु है 
परन्तु यह इन शास्त्रों तथा सांस्कृतिक और मानवीय शास्त्रों के बीच वास्तविक पुल 
के समान है। 


१, भौतिक सानव-शास्त्र (00 एड८47 27॥॥70090029५), सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक मानव-शास्त्र (50० ०] ७0वें ८ ७&77700029), प्रागतिहासिक 
पुराविद्या (27677370770 &7८25९०]०४2५) सानव-सूवृत्त (97007000-860872[2709) . 


१० जाति-विज्ञान का आधार 


जाति-विज्ञान अपने विकास की परिधि में एक ओर इतिहास, राजनीतिशास्त्र 
तथा दरशेनशास्त्र से मिला हुआ है। परिणामतः जब इन विषयों का अध्ययन जाति- 
विज्ञान द्वारा मानव-विज्ञान के योगदान का विचार किये बिना किया जाता है तो उनमें 
उतनी ही कमी रह जाती है तथा उनकी नींव भी कमज़ोर रहती है। उन्हें मानव-जाति 
को जो संदेश देना है वह अधूरा ही रहेगा यदि वे महत्त्वपूर्ण जाति-वैज्ञानिक समूहों में 
विभाजित एक भौतिक मानव-वैज्ञानिक जीव की भाँति मनुष्य पर विचार नहीं करते । 

अतः जाति-विज्ञान, यदि मनुष्य केवछ उसका उपयोग करे तो, एक अत्यन्त 
उपयोगी अभिरुचि का विषय है। उसका क्षेत्र सभी प्राकृतिक शास्त्रों तक फैला हुआ 
है तथा मनुष्यों और जातियों के अध्ययन में केन्द्रित है, जिनमें कि समय के प्रारम्भ से 
ही मानव विभाजित रहा है जिसकी महत्ता अब भी है तथा रहेगी, भविष्य में 
सामाजिक तथा राजनीतिक उद्विकास चाहे जेसा हो। 


अथमसम खण्ड 


जाति-विज्ञान को मूल भित्ति, 
जाति (रेस) का अर्थे, स्थायित्व, ओर जाति तथा जातित्ववाद 


प्रथम खण्ड की भूमिका 


यह खण्ड जाति-विज्ञान की भूमिका स्वरूप है तथा इसमें उसके विकास और 
जाति-विज्ञान सम्बन्धी विचारों के कुछ मुख्य प्रवंतकों का संक्षिप्त विवरण हैं। इसके 

उपरान्त जाति' पारिभाषिक शब्द के प्राविधिक अर्थ का विवरण दिया गया है जिसका 
जातिवैज्ञानिक वर्गीकरण में मुख्य स्थान है। साथ ही जाति के स्थायी रूप के प्रमाणों 
की चर्चा इसमें है और वर्तमान समय तक जो जातिवैज्ञानिक समूह विद्यमान है, 
उनका भी विवेचन' इसमें है। 

इस अवरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि जाति-विज्ञान 
केवल शास्त्रीय विषय ही नहीं है बल्कि उसमें जातियों के वत्तमान समूहों में मिलने 
वाली विशेषताओं तथा गुणों का वर्णन है अतः जिन मुख्य समूहों में मनुष्य मिलता 
है उन्हें समझने के लिए इसका ज्ञान आवश्यक है। 

अन्त में जाति-विज्ञान पर पड़नेवाले राजनीतिक सिद्धान्तों के प्रभाव का वर्णन 
है। आइचय के साथ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बहुधा इनकी उत्पत्ति एक स्थान 
से हुईं है--ये जननिक जाति-विज्ञान की अपेक्षा, जैसा कि प्राचीन जाति-विज्ञान में 
समझा जाता है, उपाजितगुणवाद (7.,877०77४570) पर अधिक आधारित हैं। 


पहला अध्याय 
जाति-विज्ञान के प्रवतंक 


जाति-विज्ञान (एथनॉलॉजी) का विषय मानव-विज्ञान (एनथ्रोपॉलॉजी) तथा 
विशेष रूप से भौतिक मानव-विज्ञान का जाति सम्बन्धी संइलेषण है। चूंकि मानव 
विज्ञान जीव-विज्ञान का प्रधान अंग है, इसलिए इस क्षेत्र में डारविन से मेण्डल तक 
तथा वर्तमान समय तक जो कार्य किया गया है, वह कुछ अंशों में जाति-विज्ञान के क्षेत्र 
में आता है। किन्तु प्रारम्भ में तथा वास्तव में प्राकृतिक चुनाव तथा पित्रागति-सिद्धान्त 
(मेण्डालिज्म) के ज्ञान के बहुत पूर्व ही ऐसे विद्वान थे जो विशेष रूप से जाति-विज्ञान 
के क्षेत्र में रुचि रखते थे। 

इसलिए जहाँ एक ओर जाति-विज्ञान का अंश होने के कारण जीव-विज्ञान उसका 
आभारी है, जीव-विज्ञान भी जाति-विज्ञान तथा मानव-विज्ञान के विद्वानों का आभारी 
है जिनमें से अधिकांश जीव-विज्ञान के युग के बहुत समय पूर्व ही नहीं बल्कि वर्तमान 
वेज्ञानिक अध्ययन के भी पहले कार्य प्रारम्भ कर चुके थे। उनके योगदान की अवब- 
हेलना करने से बहुत से आवश्यक विचार तथा शवितयां छूट जांयंगी जिन्होंने प्रारम्भ 
में अकेले ही तथा बाद में जीव-विज्ञान के साथ मिलकर वैज्ञानिक ज्ञान के एक ऐसे 
क्षेत्र की स्थापना की जिसे हम जाति-विज्ञान कहते हैं। 


मनुष्यों का प्रारम्भिक सेमिटिक तथा हेमिटिक वर्गीकरण 


परिणामस्वरूप अधिक समय नष्ट न करके यह आवश्यक प्रतीत होता है कि संक्षेप 
में जाति-विज्ञान सम्बन्धी विचारधारा के मुख्य आधारों का तथा उनके कतिपय 
प्रवर्तेकों का वर्णन किया जाय। 

जातीय वर्गीकरण के तत्त्वों का वर्णन करनेवाले प्रारम्भिक विद्वानों में सुमेरि- 
यनों का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने समूह की एकरूपता के लिए बालों के रंग 
के महत्त्व को समझा तथा काले सिर शब्द का प्रयोग अपने वंश पिवन्यगुण का 
समानाथथेंक मानकर किया है। 

मिस्र-निवासियों में वर्गीकरण के मूलभूत सिद्धान्तों को ग्रहण करने की अधिक 


१६ जांति-विज्ञान का आधार 


क्षमता थी। उन्हें हम उन राष्ट्रीय समृहों को, जिनसे उनका सम्पर्क हुआ, प्रकट करने के 
लिए एक रूढ़ रीति का उपयोग करते हुए पाते हैं। इसके लिए मिस्र निवासियों ने उन 
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चित्र नं० १-४ 


(हिस्द्री आफ़ एन्थरोपोलॉजी, पृष्ठ ४,) 
ए० सी० हेडन (3. (!. 7724009) द्वारा। 


प्राचीन मिस्र में चित्रों के मिश्चित समह : १८--२१, राजवंश 


[ इनमें चार जातीय प्रकार दिखलाये गये हें--- 
१. सिल्री (£2५ए70४०४) . २- लीबियन (/,/०9७&॥) 
३े. ईथियोपिक (/0707०) ४. सेमाइट (5९77/06) 
इससे स्पष्ट हे कि प्राचीन सिस्र निवासियों को जाति-विज्ञान के गणों का 
स्पष्ट ज्ञान था तथा इसमें जातीय प्रकारों को रंग और आकार द्वारा बत- 
लाया है। | 


जातीय गुणों का उल्लेख किया है, जो उक्त राष्ट्रीय समूहों में विशेष रूप से पाये जाते 
थे। इस प्रकार सुघटित चेहरा, गेहुआँ रंग तथा नीडी आँखें एमोराइट' की विशेषताएँ 
मानी जाती थीं। ये छोग नाडिक जाति के बंदज थे। ये शारीरिक लक्षण आज भी 
सीरिया (शाम) देश के निवासियों में कहीं कहीं देखें जा सकते हूँ। 

जिन स्थानों में जातीय विशेषता के लिए रंग का वर्णन नहीं किया जाता था, 
वहाँ भी चेहरे की आकृति तथा कापालिक आकार के विवरण से स्पष्ट होता है कि जातीय 
विशेषताओं का वर्गीकरण करने में उन्हीं साधनों का प्रयोग किया गया है जैसा कि 
मिस्र निवासियों ने तथा उनसे प्रभावित फिलिस्तीन और सीरिया (शाम) के निवासियों 
ने किया है। यह ५ से १५ नं० के चित्रों में भली भांति प्रदर्शित है। 

फिर भी विस्तृत जाति-वृत्तीय सर्वेक्षण की ओर जो प्रथम तथा वास्तविक प्रयास 
किया गया वह निरीक्षित भौतिक विशेषताओं की अपेक्षा ऐतिहासिक जाति-विज्ञान 
पर आधारित है। इसका उल्लेख हीब्ू बाइबिल के दसवें अध्याय में मिलता है। ऐसा 
विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि यह संग्रह काफ़ी प्राचीन, सम्भवत: १२०० 
वर्ष या २००० वर्ष ईसा पूर्व का है। 





प्‌ हु 


चित्र नं० ५--८ (पृष्ठ १५) 
(ए० एच० साइस द्वारा) 


कारनाक (/९७/०४४/४) से प्राप्त मिस्र-निवासियों के चित्र 


आर्मीनायड प्रकार के ऐशकेलन (/४|)|:८।७॥) के निवासी। 


 शरिदाना (5॥ 70०0०) का सर। गहरी अ्रकुटि, ऊपर के हरूम्बे 


ओंठ, गाल की ऊँची हडिडयाँ, ये सब एटलान्टिक जातीय प्रकार 
के सूचक हेँ। 

मेडीटरियन अथवा नार्डो-मेडीटेरिनियन प्रकार का दर्मिशक (दसा- 
स्‍्कस ) का एक निवासी (लम्बी नाक, ढ।लदार माथा सम्भवतः 
नाडिक प्रभाव के कारण हुं)। 

एक शेकल्शा का सर। गहरी श्रकुटि (5प]०7०००)7६8 77426) से 
एटलान्टिक प्रभाव का पता चलता है। 


| मेडीनेट हबू (20८वां० प्रप) से प्राप्त, चित्र ६, ८] 
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चित्र नं० ९ से १२ (पृ० १६) 
प्राचीन सिस्र-निवासियों के चित्र जिनसे स्पष्ट रूप से जातीय 
प्रकारों का पता चलता है। 


९. उत्तरी सौरिया में लनवा (4,57ए9) से एक सिटानियन ()॥[00- 
7०7) मझोले आकार से रूम्बे आकार तक की नाक, घनी भौहें, 
गाल की ऊँची हड़िडयाँ तथा ऊँचा माथा सम्भवतः एटलान्टिक 


प्रभाव के सूचक हूँ। 
१०. एक रूटनुअन (५८७॥॥००४) जो कि आर्मीनायड प्रकार है। 


११. टेम्पुल आफ़ थाटमीस तृतीय कारनाक (८7०४८) में स्थित एक 
सीरिया-निवासी का चित्र जो नार्डिक प्रभाव का द्योतक है। 


१२. लक्सर (7,05००) की दीवार से एक उत्तरी सीरिया निवासी, 
जो कि आर्मीनायड प्रभाव दिखलाता है। 


जाति-विज्ञान के प्रवर्तेक १७ 


इसमें जाति-विज्ञान के सम्बन्ध में त्रिगुणीय विचारधारा प्रस्तुत की गयी है जो कि 
मानवजाति के हेम, शेम तथा जाफेट' नामक तीन समूहों में वर्णित हैं। इन तीनों में 
तथा वर्तमान समय की भूमध्यसागरीय जातियों में, जिनमें ईथियोपिक तथा मरुस्थरू 
प्रदेश की जातियाँ सम्मिलित हैं, और नाडिक अल्पाइन-डाइनारिक तथा आर्मीनायड 
समूह में भी निकटतम समानता हैं। 

जो भी हो, किसी ऐसी जाति या राष्ट्र का उल्लेख नहीं किया गया जो इन त्रिगुणीय 
समूहों के अन्तर्गत न आ जाता हो। 


यूनानियों द्वारा मानवजाति का प्रारम्भिक वर्गीकरण 


इसके पूर्व कि हम अन्य किसी लेखक को देखें जिसमें वर्गीकरण की ऐसी ही नेस- 
गिक प्रवृत्ति हो, हम हेरोडोटस के समय में आते हेँ। हेरोडोटस ने जेनेसिस वृत्तान्त के 
लेखक से कहीं अधिक लिखा है। निःसन्देह जेनेसिस वृत्तान्त ऐतिहासिक जाति-विज्ञान पर 
आधारित है। परन्तु यह एक सत्य जातीय निर्देशक है जिसके अनुसार ऐतिहासिक 
समूहों में अब भी वे प्रारम्भिक पिवश्यगुण पाये जाते हें जिनसे उनकी उत्पत्ति हुईं है। 
इसके विपरीत हेरोडोटस ने निश्चित रूप से रूप-वर्णनात्मक विशेषताओं के महत्त्व 
को समझा है तथा निःसंकोच उनका प्रयोग किया है। इस प्रकार एक्सरसस' की सेना 
में बालों की बनावट के आधार पर उन्होंने ईथियोपिया निवासियों का वर्गीकरण 
किया है। इसी प्रणाली को हेकेल' ने बाईस शताब्दी पश्चात्‌ विस्तृत रूप दिया है। 

हिप्पोक्रेटीज़ ने भी अपनी आन एयरसे वाठसे ऐण्ड प्लेसेज़' नामक पुस्तक में कई 
जातीय धारणाओं का विस्तार से वर्णन किया है। यह पुस्तक ४०० वर्ष इंसा-पूर्व के 
लगभग लिखी गयी है। 

इसमें प्रथम बार कपालर के आकार का उल्लेख मिलता है जो कि उस समय से 
मानवविज्ञान का मूल आधार बन गया है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, बहुत से अन्य 
प्राचीन तथा वर्तमान लेखकों की भाँति, हेरोडोटस ने जाति के बनने में परिस्थितियों 
के प्रभाव को अनुचित महत्त्व देने की भूल की है । 

इसी समय के रूगभग साइलेक्स ने भी गेब्स की खाड़ी के निवासियों के सम्बन्ध 


१, पछ८आा; 5067; ००076, २. 2४८०75८४५ ३. 72८६८]. 
४. अंग्रेज़ी में अनुवाद दो भागों में है, सिडेनहेम सोसायटी, लन्दन (8एक८एऐका। 
500609, 7.,0०70600) १८४९ 
ह 


श्द्ध जाति-विज्ञान का आधार 


में शरीर के कद तथा रंग को विशेष महत्त्व दिया, तथा उनको लरूम्बा और साफ़ रंग 
का बतलाया है। जो हो, यह कार्य सुमेरिया तथा मिखत्रवाले पहले ही कर चुके थे, 
अतः इसमें उनकी अपेक्षा कोई विशेषता न थी। 
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चित्र नं० १७ 
(एफ्र० के० गुन्थर द्वारा, रेशल एलीमेन्ट्स आफ्र यूरोपियन हिस्द्री ) 
अनेस्ट हेकेल (/2777०8: 77०८८८८) जर्मन पदार्थ-शास्त्रज्ञ 


(कुछ एठलान्टिक प्रभाव के साथ नाडिक) 
| हेकेल ने बालों के आकार को जातियों के वर्गोकरण का आधार माना है 


जिसे हेरोडोटस ने दो सहल्न वर्ष पूर्व ही जातीय प्रकार के वर्गीकरण के लिए 
आधारस्वरूप मान लिया था। | 


अरस्तू (३८४-३२२ ई० पूर्व) ने भी मानव तथा पशुओं में प्राकृतिक विभिन्नता 
तथा समरूपता को माना है। टोपीनर्ड का उल्लेख करते हुए हम पूर्ण रूप से कह सकते 
हैँ कि उसने मानव-वैज्ञानिक शब्द का उद्भव किया है। इसका प्रयोग उसने उन सभी 
छोगों के लिए किया है जिन्होंने मानव (मैन) सम्बन्धी लेख लिखे हैं। 


१. डा० पाल टोपीनर्ड (07. ?०ण 709 ४७7०), एन्थोपोलॉजी, लन्दन, 
पृष्ठ १, १८७८ 
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चित्र नं० १३ से १५ (पृ० १६) 
(ए० एच० साइस द्वारा, रेसेज़ आफ़ दि ओल्ड टेस्टामेन्ट से) 


विभिन्न जातीय प्रकारों को प्रदर्शित करते हुए प्राचीन मिस्र-निवा- 
सियों के चित्र 


१३. कारनाक में थाटमीस तृतीय के पाइलन (7५]00) से एक प्यूनाइट 
(0770८) पूर्वी अथवा मेडीटेरेनियन की पूर्वी शाखा जिसमें कि 
कुछ हेमसिटिक (सद्वाांपंटो प्रभाव भी हैँ! 


१४. कारनाक से शाशू (502800) का चित्र। यह मूलतः नाडिक 
प्रकार है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि अबूसिस्बेल 
(/)प-90॥796८)) में शाशू की त्वचा का रंग हल्का पीला, नौली 
आँखें तथा बाल, आँख की भौहें तथा डाढ़ी लाल रंग में चित्रित है। 


१५. मेन्टी-सती (५०४-५०७६४)--इससे आर्मीनायड तथा मेडीटेरेनियन 
में संकरण का पता चलता है। 





चित्र नं० १६ (प० १७, १८) 
(एफ़० के० गुन्थर द्वारा, रेशल एलीमेन्ट्स आफ़ यूरोपियन हिस्ट्ू) 


,. 


हेरोडोटस की ऊर्ध्वा ग॒ प्रतिमा (लगभग ४९०--४२५ ई० पर्व) एशिया 
माइनर (20398 47707 ) के हेलीकारनेसस ([ ९077 ता।५ ) में जन्म 

बाई ओर (थ॒सीडिडीज़ के साथ (४५४-३९६ ई० पु०) एथेन्स 
में एक आप्रवासी था सियन का पुत्र । 

हेरोडोटस ने बालों के आधार पर जाति के वर्गीकरण की 
महत्ता समझने का आभास दिया है। इस प्रकार उसने मानों उस 
बात को पहले से सोच लिया जिसे हेकेल ने बाइस शताब्दियों के 
बाद सोचा। 


जाति-विज्ञान के प्रवर्तक १९ 


रोम के जाति-बैज्ञानिक 

लेटिन भाषा के एक लेखक ल्युक्रेशियस ने (९५-५५ ई० पूर्व) प्रथम मानव” 
के सम्बन्ध में हाल में हुए कार्य की मानो पहले ही कल्पना कर ली थी। सुमेरियन लोगों 
में, बाइबिल में, आरयों के वेदों तथा अवेस्ता में, काकेसायड जाति के अत्यन्त प्राचीन 
लोगों में तथा कुछ और प्राचीन लेखकों की रचनाओं में दिये विवरणों के अनुसार 
मानव की उत्पत्ति स्वर्ण युग” में हुई है किन्तु इन सब के विपरीत ल्युक्रेशियस ने गुफा- 
मानव को ही प्रथम माना है। 

टेसीटस (५५-१२० ईसवी ) ने जाति-वृत्त के सम्बन्ध में अपनी उत्साहपूर्ण रुचि 
प्रदर्शित की । ऐंग्लो-सेक्सन तथा जमेन निवासियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उसके 
कुछ मूलभूत सिद्धान्तों के लिए हम उसके आभारी हैं। जाति-विज्ञान में उसकी रुचि 
थी, यह उसके लेखों से छी गयी निम्नलिखित टिप्पणी से स्पष्ट है--- 

“में उन लोगों से सहमत हूँ जिनके मतानुसार जर्मननिवासी अन्तर्जातीय विवाहों 

से अछ्ते हैं। यह जाति एक विशेष प्रकार की है तथा शुद्धता में अपने समान 

आप ही है। अतः संख्या में अधिक होते हुए भी सब जर्मनों की बनावट समान 

है। भयावनी-सी नीली आँखें, छाल बाल, लम्बा कद तथा शक्तिमत्ता ही उनकी 

विशेषताएँ हैं।* 


१. हक्‍सले तथा हेडन “वी यूरोपियन्स” के पृष्ठ ३६ में टंसीटस के उपयुक्त 
प्रकरण की समालोचना करते हुए कहते हे कि हमारे पूर्वजों में इस प्रकार की जातीय 
समरूपता जाँच पड़ताल से साबित नहीं होती। साथ ही छाल बाल आधुनिक जर्मन 
निवासियों में बहुत कम पाये जाते हैं, केवल उन लोगों को छोड़कर जो यहूदियों से 
उत्पन्न हें। 

निरचय ही उन लोगों ने रीहेनग्राबर काल तथा उसके पूर्वे के अमूल्य संग्रहों का 
अध्ययन नहीं किया, नहीं तो उन्हें इसमें सन्देह न रह जाता कि बहुत अंश तक जन 
जाति में एकरूपता हे । 

साथ ही यदि हम “'रठिले कासे' (१०४॥७८ (/0774८) के अन्तगगंत स्वणिस 
तथा भरे बालों की अपेक्षा (जो कि ऐंग्लो-सेक्सनों में अधिकांश पाये जाते हें) लाल 
बालों को ही निश्चित रूप से मानें तो इसी के आधार पर हम कह सकते हें कि स्काट- 
लेण्ड और आयरलेण्ड की पर्वतीय भूमि तथा वेस्टफ़ेलिया दोनों स्थानों में पायी जाने 
वाली एटलाण्टिक जाति में छाल बालों की प्रचुरता हें। संभवतः इस जाति के कुछ 


२० जाति-विज्ञान का आधार 


टैसीटस ने केवल मनुष्यों की शारीरिक विशेषताओं का ही अवलोकन नहीं 
किया, बल्कि उनसे सम्बन्धित मानसिक तथा नेतिक विशेषताओं पर भी ध्यान 


दिया। 
पुनरुत्थान काल में जाति-विज्ञान के प्रति रुचि 


मध्यकालीन युग में जाति (रेस) सम्बन्धी चेतना में बहुत ही कम उन्नति हो सकी । 
इसके विकास का सिलसिला हमें फिर पुनरुत्थान कारू तथा उसके पश्चात्‌ सुधार 
युग में ही मिलता है । किन्तु यह कार्य पूर्णतः समाप्त नहीं हो गया था और न ऐसा 
सम्भव ही था कि किसी समय में बौद्धिक विकास बिलकुल ही रुक जाय। अमेरिका 
देश की खोज और उसके पूर्व १३वीं शताब्दी में मार्कों पोलो के हिन्दूकुश पहुँचने की 
कथाएँ तथा “सिया पुश' तथा ब्लाण्ड काफ़िर' के उद्घाटन इत्यादि ने मानव जाति 
के अध्ययन में रुचि बनाये रखने में सहायता की। 

न्रेम्बग के कलाकार ड्यूरर' के समय तक हमें मिस्र देश के जातिसम्बन्धी 
चित्रण के आलेखन में फिर सचाई देखने को मिलती है। उसके चित्रण में हम जरमंनी 
में बसनेवाली जाति का चित्र बदलता हुआ पाते हँे--प्रारम्भिक नाडिक' के बाद 
अल्पाइन, डाइनरिक तथा पूर्वीय बाल्टिक जातीय तत्त्व मिलते हैं जो दक्षिण तथा पूर्वी 
जर्मनी में अधिक पाये जाते हें। 

वास्तव में मानव-विज्ञान के आधुनिक रूप का आरम्भ हमें बेलजियम के पदुआ 
(?०१०७) निवासी प्रोफ़ेसर एन्ड्रियस वेसेलियस' के लेखन में मिलता' है। उन्होंने 


तत्त्वों के कारण ही प्राचीन जसेनी की जनसंख्या में भी छाल बाल मिले जो कि टेसीदस 
के समय में पाये गये थे। इन एठलान्टिक जातिवर्गों में छाल बालों का मिलना अन्य 
जातीय समूहों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, अतः स्वणिस जनसंख्या में बालों का 
लाल रंग अधिक मात्रा में फेल जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्वणिम रंग के मनुष्यों 
के बारे में किसी अजनबी को यह भाम हो सकता हे कि ये अन्यों की अपेक्षा अधिक छाल 
रंग के हें। इस प्रकार 'रठिले कामे' के कथन का, कि यही इन लोगों की विशेषता हे, 
समर्थन होता हे। फिर भी टेसीटस के परिणामों की सत्यता तथा इस सम्बन्ध सें 
उसके अवलोकन पर सन्‍्देह नहीं किया जा सकता। 
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चित्र नं० १८ तथा १९ (प० २०) 
१८. ड्यूरर (7)प7८:) का स्वयं खींचा चित्र 
१९. ड्यूरर की माता का चित्र 
न्रेम्बगं के कलाकार एल्बर्ट ड्यूरर (१४७१-१५२८) ने इन 
चित्रों को खींचा है तथा इसी से उसकी जाति-विज्ञान के गुणों 


को समझ का पता चल जाता है। दो तीन सहस्न वर्ष पूर्व के मिस्र- 
निवासियों की अपेक्षा उसमें प्राविधिक निपुणता कहीं अधिक थी। 


उसके चित्रों में दक्षिण जर्मनी की जाति सम्बन्धी विशेषताओं 
का यथार्थ चित्रण है। 
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चित्र नं० २२--केशों के आकार के आधार पर संसार का विभाजन (पृ० २५) 


जाति-विज्ञान के प्रवर्तक २१ 


ही भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के कपाल के आकार की विभिन्नता पर अधिक जोर दिया, यद्यपि 
इसका कारण उन्होंने ठीक नहीं बतलहाया ।' 
पुनरुत्थान काल के बाद के जाति-वैज्ञानिक 

इनके पदचात्‌ पदुआ के ही हालेण्ड-निवासी एन्ड्रियन वान डर स्पीजेल' हुए 
जन्होंने कपाल को नापकर गणित की रीति से उसका अध्ययन आरम्भ किया। 

इनके पर्चात्‌ इंग्लैण्ड-निवासी लन्दन के एडवर्ड टाइसन हुए जिन्होंने प्रथम बार 
पुरुषाभ वानर (एनशथ्रोपाइड एप्स) का तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोग किया है। 

स्वाभाविक क्रम में मनुष्य के वर्गीकरण के लिए स्वीडेननिवासी लाइनियस' 
के हम आभारी हैं। 

इसके उपरान्त १७७५ में ब्लमेनवाख्न ने आन दि नेचुरल वेराइटी आफ़ मेन' 
पुस्तक लिखी तथा १७८५ में सोमरिंग की मेमॉयर अपान दि नीग्रोज' नामक 
पुस्तक प्रकाशित हुई। 

इस विषय के अध्ययन में पीटर कैम्पर (१७२२-१७८९) का ताम भी उल्लेख- 
नीय है। इसके पदचात्‌ व्हाइट ने १७७९ में दि रेगुलर ग्रैडेशन आफ़ मैन एंड एनीमल्स' 
नामक पुस्तक लिखी । 


वर्तमान जाति-विज्ञान के प्रवतंक 
'डेन-निवासी स्टाकहोम (8६०0०४४०१७) के एण्डर्स रेज़ियस' से जातियों 


१. वेसेलियस का सत था कि बेलजियम निवासियों के कपाल हरूम्बे होते थे 
क्योंकि नवजात बच्चों को. बगल से लिटाया जाता था। जब कि जर्मन निवासियों के 
कपाल छोटे होते थे क्योंकि उनके बच्चों को पीठ के बल लिटाया जाता था। अब भी 
कुछ लोगों का ऐसा ही विद्वास है । हकक्‍सले तथा हेडन के अनुसार (वी यूरोपियन्स' 
पृष्ठ ३८) लाइपज्ञिंग के प्रोफेसर ऋुसे टाइम्स, नवस्वर १९, १९३४, पृष्ठ १२ 
पर इस मत का समर्थन करते हें। 

२, 3 ए9क्‍लं0 ४०४४ 0967 89686, ]578-625 

३. 707 28208, । 707-]778 

४. उन्होंने प्रथम बार गौरांग छोगों के लिए काकेशियन ((/8&प००४४०7) 
नासक सामूहिक पारिभाषिक दाब्द का प्रयोग किया हेँ। 

ै, श70 678 रिटशाप5 4795-805 


२२ जाति-विज्ञान का आधार 


सम्घन्धी वर्तमान अध्ययन का युग आरम्भ होता है। आधुनिक काल में लम्बे तथा छोटे 





चित्र मं० २० 
(ए० सी० हेडन द्वारा, हिस्द्री आफ्र एन्थोपोलॉजी) 

प्रोफतर जोहान फ्रेडरिक ब्लमेनबाख, गाठिव्जेन (१७५२--१८४० ) 

[ इन्होंने पहले ही मानव की ओर ध्यान दिया तथा वर्तमान समय में 
यह प्रथम वैज्ञानिक हें जिन्होंने जाति-विज्ञान को उचित स्थान दिया है। 

इन्होंने अपने दि जेनेरिस ह्ममेनी वेराइटेट नेटीवा, १७७५--१७९५ 
(0९ एल्घढ्लेंड ]रप्ाथां एथयंट ४८० 77००) में साप के नियम के 
आधार पर जातीय वर्गीकरण किया है। 


इनको हस कपाल सम्बन्धी विज्ञान का प्रवर्तक कह सकते हे क्योंकि 
चेहरे तथा कपाल की माप लेनेवाले ये ही प्रथम थे। | 


कपालोंवाली जातियों की धारणा का विकास और अमूल्य कापालिक देशना का 
आविष्कार उन्हीं की देन है। 
इनके पश्चात्‌ फ्रान्स के फ्रान्स्वा पाल ब्रोका' तथा डनके शिष्य टोपीनर्ड' का नाम 


१, कफद्चा720४ ?&पा 37009, 824-80 
२. +0०>णथ०0ए, 4830-9]] 


जाति-विज्ञान के प्रवर्तक श्हे 


आता है जिन लोगों ने कापालिक माप पर अधिक ध्यान केन्द्रित रखा है। इन्हीं लोगों 
ने फ्रान्स की जातियों सम्बन्धी अध्ययन की विचारधारा की नींव डाली | 





चित्र नं॑० २१ 
(एफ्र० के० गुन्थर द्वारा, रासेनकुन्ते योरोपाज़) 
डा० पियरे पाल ब्रोका (१८२४--८० ) 


(अल्पाइन प्रकार, कुछ एटलान्टिक तथा नाडिक अन्तरमिश्रण के साथ) 
| यह फ्रान्स के एक विख्यात सर्जन थे जिनके मन में १८४७ के पद्चात्‌ 
मानव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हुईं। सोसाइटी दि एन्थोपोलॉजी दि 
पेरिस तथा एकलेदि एन्थोपोलॉजी (१८७६) के बनने में उनका विशेष 
हाथ था। 
उन्होंने कपाल को मापने के अनेक यन्त्रों का आविष्कार किया है तथा 
जाति-वेज्ञानिकों हारा अनेक नियमों के प्रयोग को समरूपता प्रदान की है। | 


इंग्लेण्ड में डेविज़ तथा टर्नम ने सन्‌ १८५६ में क्रेनिया ब्रिटेनिका' नामक प्रथम 
पुस्तक प्रकाशित की तथा इसी से आंग्ल देशीय कापालिक अध्ययन की नींव पड़ी । 
सुपरमेन (8००००८४) सिद्धान्तों का उद्भव 


इसी समय काउण्ट आथर जी गोबिनो का, जो कि वैज्ञानिक न होकर एक लेखक 
थे, योगदान हमें मिला (हालां कि यह शोचनीय ही माना जायगा ) । इसका कुछ प्रभाव 


१. (0फएए 35770 07 (5. 50>7%८६7०, ]8]6-62 


र्डें जाति-विज्ञान का आधार 


हम लोगों के समय तक शेष है। उन्होंने अपनी एसे सुर छ' आनेगालिटे डेस युमान"' 
पुस्तक में नाडिक जाति की कथा काफ़ी जोर से प्रचार करने के लिए लिखी है। जेसा 
कि अब हम जानते हैं, उसमें आंशिक सत्य ही हैं। 
जमन जाति-विज्ञान का आधार 

गोविनों के ही समकालीन जर्मनी के एक महान्‌ जाति-विज्ञान के ज्ञाता, रूडोल्फ़ 
वीरचाउ (१८२१-१९०२) हुए हैं। इन्होंने मध्य यूरोप में प्रथम वार तथा मुख्यतः 
जर्मन सरकार द्वारा किये गये १८७६ में ६० राख स्कूल के बच्चों के आपरीक्षण में 
विस्तार के साथ अन्वेषणात्मक कार्य किये हें। 


जातियों सम्बन्धी इटली के अध्ययन की धारा 


इस समय तक ऊपर कहे गये फ्रान्स के तीन वैज्ञानिकों को छोड़कर यूरोप के सम्पूर्ण 
जाति-विज्ञान का अध्ययन उत्तरी यूरोप के राष्ट्रों में मुख्यतः हालेण्ड-बेलजियम, 
इंग्लैण्ड तथा स्वीडेन के वैज्ञानिकों द्वारा ही किया गया है। 

सन्‌ १८४१ में रूटिव निवासियों में मानव विज्ञान के एक महान्‌ ज्ञाता, जी 
सर्जी (5. 5८:४7) नामक वैज्ञानिक का जन्म हुआ। कपाल के ठीक माप की अपेक्षा 
उन्होंने आकार के अध्ययन की नींव डाली। इनके हम आभारी हैं। यही जातियों के 
वर्गीकरण के मानव-ईक्षीय (एन्थ्रोपोस्कोपिकल ) निरूपण का आधार बनी जिसकी 
चर्चा आगे के अध्याय में की जायगी। 


ब्रिटिश जाति-विज्ञान का प्रारम्भ 


डाक्टर जान बेडो' अंग्रेजी जाति-विज्ञान के वेषयिक अध्ययन (०ंशुंट८४ंए८ 
४प69) के प्रवर्तेक हें जो कि जर्मनी के वीरचाउ' वैज्ञानिक के समकालीन हैं। आज- 
कल जो कुछ भी हम अंग्रेजों के रंग के विषय में जानते हैं वह उन्हीं के अथक परिश्रमों 
का फल हैं। परन्तु जहाँ पर उन्होंने रंग को वर्गीकरण का आधार बनाया है वहाँ वे 
. एक अन्य अंग्रेज ब्राडले के अनुयायी बन गये हूँ। 


१. 5882० 8फ वंगल8ग.९ तह रीप्ाथांग$, १८५३-५ 
२, 427. ]०४ 8€ठ60८, 826-]9]॥ 
३. ४४८४० ह 


जाति-विज्ञान के प्रवतंक २५ 


विश्व जाति-विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण का प्रारम्भ्‌ 


सन्‌ १८६० में काकेशियन, मंगोलियन, इथियोपियन तथा हाटेवटाट' नामक 
चार मूल तथा तेरह गौण जातियों के निरूपण के लिए हम जियोफ़ हिलेरे के 
आभारी हूं। 

इसके कुछ ही समय पर्चात्‌ ठामस हक्‍सले ने नेग्रायड, आस्ट्रालायड, मंगोलायड, 
जैन्थाक्राइक तथा मेलनोक्राइक नामक पाँच मूल तथा चौदह गौण जातियों का मिरू- 
पण किया है। सन्‌ १८७९ में हेकेल ने बालों के प्रकारों के आधार पर वर्गीकरण करने 
का प्रयत्न किया है तथा १८८७ में दे क्वादाफाज़' ने मौरांग, काछे तथा पीत तीन 
मुख्य रंग की रूढ़ियों की स्थापता को। 

उपर्यक्त विवरण से यह भली-भाँति प्रकट होता है कि जाति (रेस) सम्बन्धी 
प्रश्नों की ओर प्राचीन काल से ही मनुष्य का ध्यान जाता रहा है। इसमें सन्देह नहीं 
कि मानव-विज्ञान कई दृष्टियों से एक नया विषय है, फिर भी यह प्राचीन विज्ञानों 
में से है जिसकी ओर मनुष्यजाति ने ध्यान दिया है। 





१. 06670: २५ ० 6०76५ रद्वा2 ३. ५८ (278(7९7८४८$ 


दूसरा अध्याय 
“जाति का अर्थ 


जाति-विज्ञान केवल मानव-विज्ञान सम्बन्धी विचार का संश्लेषण ही नहीं है 
बल्कि वह मुख्यतः जाति (प्रजाति, रेस) का विज्ञान है। हमें मनुष्य का जातियों में 
वर्गीकरण करने का तथा उसकी उत्पत्ति और वितरण की समस्याओं पर विचार 
करने का अवसर इस पुस्तक के अगले भाग तक मिलना सम्भव न होगा, इसलिए यह 
उचित होगा कि इस परिचयात्मक अध्याय में उन पाठकों का जो कि मानव-विज्ञान 
के ज्ञाता नहीं हैं, इस ओर ध्यान आकषित कर दिया जाय कि जातिनवैज्ञानिक तथा 
मानव-विज्ञान के ज्ञाता जाति' शब्द का प्रयोग प्रति दिन के प्रचलित अर्थ से बिलकुल 
भिन्न एक निश्चित अर्थ में करते हें। 


“जाति” शब्द का अर्थ 


सभ्यता के साहित्य में जाति' शब्द का प्रयोग प्रचुरता से तथा अनेक प्रकार से 
हुआ है किन्तु बहुधा न तो किसी निश्चित अथे में वह प्रयुक्त होता है और न एक ही 
अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। अच्छे विद्वान्‌ लेखक भी इंग्लिश, लेटिन तथा 
जर्मत जातियों की चर्चा करते पाये जाते हैं, जो कि एक वैज्ञानिक लेखक के लिए 
पूर्णतया अमान्य प्रयोग है। जब कि इस शब्द का ठीक तथा वैज्ञानिक प्रयोग प्रचलित 
है, तब अवश्य ही, कम से कम मानव-विज्ञानसम्बन्धी रचना में, किसी गलत प्रयोग 
को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। 
यदि आज हम आर्यों की जाति या रूसी, फ्रांसीसी अथवा सेसमेटिक जाति की 
बात कहते हें, तो हमारा यह प्रयोग तभी क्षम्य माना जा सकता है जब हम यह दिखला 
दें कि भाषा, संस्कृति या इतिहास अकेले या एक साथ मिलकर एक पृथक जीव- 
वेज्ञानिक सत्ता का निर्माण कर सकते हैं (अर्थात्‌ इस विभेद के कारण कुछ छोग एक 
जाति के और दूसरे अन्य जाति के माने जा सकते हैं ) | [वास्तव में ऐसी बात नहीं है 
इसलिए जाति शब्द का यह प्रयोग चिन्त्य है।| 
अंग्रेज़ी भाषा में मममाने और गलत अर्थ में प्रयुक्त इस हब्द का पहला प्रयोग 


“जाति का अर्थे २७ 


हमें सोलहवीं शताब्दी में मिलता है। फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक आफ़ मार्ट्स” में, 
जो सन्‌ १५७० में प्रकाशित हुईं थी, अन्नाहम की जाति (रेस) का उल्लेख किया है। 
वास्तव में बाइबिल की प्रारम्भिक प्रतिलिपि में इसके स्थान पर बीज अथवा पीढ़ी 
या वंद-पराम्परा का प्रयोग हुआ है। यह वास्तव में इटली के राजा (72229) शब्द 
से लिया गया है! जिसका अर्थ परिवार, वंशान्‌क्रम, नस्ल अथवा प्रकार हैं। अंग्रेज़ी 
में प्रथम बार इसका प्रयोग तथा इटली की भाषा में इसका मौलिक अर्थ दोनों ही उसी 
भाव के द्योतक हैं जो जाति-विज्ञान में जाति' से हमें अभीष्ट है। इस शब्द का अंग्रेजी 
में यह प्रथम बार का प्रयोग तथा इटली में उसका अर्थ बड़े महत्त्व का है क्योंकि यहाँ 
पर इस हब्द का प्रयोग एक ही रक्त के उन समान पूर्वजों के वंशजों के लिए हुआ 
है, जो स्वयं भी एक ही रक्त के थे। परिणामतः जब कि आजकल के इतिहासन्न, 
साहित्यिक तथा राजनीति-विचारक इसका प्रयोग अनिश्चित अर्थ में करते हैं अधिकांश 
वैज्ञानिकों द्वारा जीव-विज्ञान सम्बन्धी अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग उचित ही है।' 


१. पुरानी जन भाषा में यह रीज्ञा (7222) है जिसका अर्थ रेखा है तथा 
जो कि सम्भवतः लेटिन शब्द रेडिक्स (7905) से जिसका अर्थ मूल (70०0) है, 
परिवतित हुआ हे। 

२. हकक्‍सले तथा हेडन ने वी यूरोपियन्स' के पृष्ठ १९ में अधिकांश वेज्ञानिक 
लेखकों के दृष्टिकोण से विपरीत इस द्ाब्द का वर्तमान अनिद्िचत प्रयोग ठीक माना 
है। कोई भी यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि फ्रान्स के उस विद्वान्‌ लेखक का कथन 
ठीक ही है, जब वह कहता है कि--- 

“फ्ान्स में हमारे श्रेष्ठ इतिहासकारों तथा प्रकतिवादियों ने बहुत पहले ही जाति, 
मनुष्य, राष्ट्र, भाषा, संस्कृति अथवा सम्यता ऐसे शब्दों से पैदा अनिश्चितता की ओर 
ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया है। अब भी इन विभिन्न शब्दों का अन्तर तथा 
उनका उचित प्रयोग पढ़ी-लिखी जनता तक नहीं समझ पायी है । अति प्रख्यात तथा 
वास्त्रीय विषयों के लेखकों की यह निरी लापरवाही है जो आज भी उन्हें मनुष्य के 
समूहों के सम्बन्ध सें लिखते समय जाति शब्द का नितान्त गलत अर्थ में प्रयोग करने 
देती है । इसे पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए कि “जाति” शब्द मुख्यतः ऐसे प्राकृतिक 
समूह के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है जो एक भौतिक अनुक्रम का द्योतक हो। किसी 
देश के मनुष्य, राष्ट्रीयता, भाषा तथा रीति-रिवाज़ों से, जो कि कृत्रिम समूहों में मिलते 
हैं, इसका कोई सम्बन्ध नहीं। ये कृत्रिम समह किसी भी प्रकार से मानव-वेज्ञानिक 
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जाति शब्द का प्रयोग, यदि उसका कोई वास्तविक प्रयोग रखना है तो केवल 
इस जीव-वैज्ञानिक अर्थ तक ही सीमित रखना चाहिए। इसलिए हम यहूदी जाति, 
इंग्लिश जाति अथवा जर्मन जाति नहीं कह सकते, क्योंकि ये समूह विभिन्न पूर्वजों की 
नस्‍्लों के मिश्रण हैं। परन्तु हम नेग्रायड अथवा काली जाति, काकेसायड या श्वेत जाति 
तथा मंगोलायड या पीली जाति कह सकते हैं। मनुष्य के ये विशाल समूह कितने ही 
छोटे वर्गों में क्यों व विभाजित हो जाये परन्तु उनके वंशजों में नियमित रूप से समानता 
बनी रहती है। चंकि ये विशाल समूह सम्भवतः जातियों के वेयक्तिक समूहों में विभा- 
जित होते हैं, मनुष्य के इन महान्‌ वर्गों के लिए वर्ग (स्टाक) या उपजाति (स्पीसीज 
किस्म ) ऐसे शब्द का प्रयोग करना अधिक सुविधाजनक होगा। 


जाति और अन्तःप्रसूत जातिसम्बन्धी एकक 


यद्यपि हम संस्कृति, राष्ट्रीयता तथा भाषा से जाति' दब्द को अछूग करने के लिए 
बाध्य हैं, फिर भी हम इनके अस्तित्वों की अवहेलना नहीं कर सकते। मनुष्य के वंशजों 
की उत्पत्ति में उनका प्रभाव भी अवश्य पड़ता द्रै। यह स्पष्ट है कि पुराने राष्ट्र 
के मनुष्यों में, जिनकी संस्कृति तथा भाषा एक है, जो कि सेकड़ों वर्षों से प्राकृतिक 
सीमाओं से घिरे हें तथा अपनी सीमाओं के छारा रक्षित हैं और जिनका इतिहास 
भी एक ही रहा है, विस्तृत रूप से सभी वर्गों तथा क्षेत्रों में अंत:प्रसवन होना 
स्वाभाविक ही है। इसका अवश्यंभावी परिणाम एक ऐसे समूह का निर्माण होता है 
जिसे जीव-संसार में कुल, समृह या नस्ल (ब्रीड) कहते हें, हालाँ कि प्रारम्भ में 
जातिसम्बन्धी वे तत्त्व कितने ही भिन्न रहे हों जो कि समूह के निर्माण के लिए 
उत्तरदायी हैं। 

यहूदी इसका बहुत उपयुक्त उदाहरण है। यद्यपि वास्तव में वह सेमिटिक जाति 
से काफ़ी भिन्न है बल्कि इसके विपरीत उसकी जातीय बनावट में यह तत्त्व सब से 
कम महत्त्व का है, किन्तु अन्य लोगों से यहूदियों का पृथक रहना तथा उनका पार- 


नहीं माने जा सकते। ये पूर्णतया इतिहास की देन हें जिनके हारा ही उनकी उत्पत्ति 
हुई हे। इस प्रकार ब्रेटन कोई जाति नहीं, परन्तु एक देश के निवासी हें, फ्रान्सीसी 
जाति नहीं, वरन्‌ फ्रान्सीसी राष्ट्र है, कोई आर्य जाति नहीं बल्कि एक लेठिन सभ्यता 
हें। प्रावकथन पृष्ठ ६०, रेस ऐण्ड हिस्द्ी (युजिनी पिचर्ड कृत), लन्दन १९२७, 
दूसरा संस्करण। 
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_ स्परिक अन्तःप्रसवन, इन दोनों के कारण अधिकांश यहूदियों में आश्चर्यजनक रूप 
से कुछ गुणों या विशेषताओं का निर्माण हुआ है। 

इस प्रकार यद्यपि व्यक्तिगत रूप में कितने ही यहूदी, अपने जातिगत रूप में, एक 
दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं, फिर भी अधिकांश के चौड़े तथा ऊँचे कपाल, गठे शरीर, मोटी 
गर्देव तथा एक बहुत बड़ी संख्या के लोगों में यहूदी नाक भी मिलती है। जिन थोड़े 
से लोगों में स्वर्ण केश मिलते हैं, जो कि वास्तविक यहूदी नहीं हैं, उनमें भी यह 
करीब करीब तय है कि इनमें एक अथवा अधिक गुण देखे जा सकते हैं। 

इसमें तथा जातीय तत्त्वों के पृथक्‍्करण के अन्य सभी दृष्टान्तों में एक ऐसी विशेष 
सनन्‍्तति (ट्रेन) का निर्माण होता है जिसे हम वास्तव में जातीय एकक अथवा किसी 
न किसी प्रकार का समूह कह सकते हैं। किसी भी प्रकार से यह एक “जाति” (प्रजाति) 
नहीं है परन्तु यह मनमाने तौर से एक दूसरे में मिली हुई नसलों का विजात समूह मात्र 
भी नहीं है। 
जाति तथा मिश्रित समूह 


यहूदियों जेसे मनुष्यों के वंश तथा मिश्वित समृह जो कि विजात अथवा विलक्षण 
पशुओं के वर्गीकरण से मिलते जुलते हैं, मेक्सिको और अमेरिका जैसे नये राष्ट्रों में 
भली भाँति देखे जा सकते हैं। 

यहाँ पर राष्ट्रों की नवीनता तथा विभिन्न तत्त्वों के कारण अन्तःप्रसूत समूह न 
बन सके। अतः उन नसस्‍लों को जिनसे कोई संकरित समूह बनता है तथा मेक्सिको के 
उदाहरण में केवल मेडिटेरेनियन (साथ ही कुछ एटलाण्टिक, नाडिक तथा डाइनरिक ) 
तथा अमेरिड को इतना समय नहीं मिल सका कि ठीक प्रकार से टूट कर मौलिक जातीय 
तत्त्वों को एक मिश्रित रूप दे सकते और साथ ही एक राष्ट्रीय ढाँचा कायम रख 
सकते। 

दिये हुए चित्रों से (संख्या २३-२५) मेक्सिको के वर्तेमान प्रकारों में कुछ विभि- 
बता का पता चलता है। समय के साथ यह विभिन्नता समस्त जन-संख्या में क्रमशः 
देख पड़ेगी, जेसे जैसे वे अनेक गुण जो मूल समूहों की विशेषता रहे हैं काफ़ी आपस में 
मिलकर और बदल कर सम्पूर्ण जनसंख्या में व्याप्त हो जायेंगे।'* 


१. कुछ गुण अवध्य ही जुड़े होते हें इसलिए वे उसी व्यक्ति में मिलेंगे। परन्तु 
अन्य, जो जुड़े नहीं होते, बहुत से उदाहरणों में उन गुणों से जो कि म्‌ल वंश-सम्‌हों से 
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केवल इन्हीं आधारों पर हमें राष्ट्र, देश-विशेष के मनुष्य (पीपिल) इत्यादि 
(पारिभाषिक टाब्दों )का कुछ मूल्य करना चाहिए, जब कि उनका सम्बन्ध उन प्राचीन 
समूहों से हो जो अपेक्षाकुत अछग रहकर काफ़ी लम्बे समय तक विस्तृत रूप से अंतः- 
प्रसवन करते रहे हैं। 





ठोलेडानो काडनास सेडिल्लो 


चित्र नं० २३--२५ 
मेक्सिको निवासियों के तीन प्रकार 
(इलस्ट्रेटेड वीकली, लन्दन १६॥४।१९३८ से ) 
[जो कि युद्ध-पुव के इन तीन राजनीतिज्ञों के चित्रों में देख पड़ते हैं । 

२३. टोलेडानो, अंश में अथवा मुख्यतः सेडिटेरेनियन जाति के हें। 
२४. सेडिल्लो, पुर्णतया अथवा मुख्यतः अमेरिन्ड इन्डियन (4ा८यं70 

क्‍70937 ) . 
२५. काडनास, मिश्चित वंशों की सन्‍्तान । यह जाति (रेस) का एक 

“द्रबणशील पात्र” है।| 


जाति तथा राष्ट्रीय प्रकार 


परिणामतः कुछ उदाहरणों में वास्तविक राष्ट्रीय प्रकार या नमूने पाये जाते हें । 
विश्व के लोगों ने एकमत से यहुंदी' प्रकार, इंग्लिश" प्रकार, फ्रेन्च' प्रकार इत्यादि को 
(पृथक जाति-समूहों के रूप में) मान लिया है। प्रत्येक समूह में जातीय तत्त्वों का 


सम्बन्धित रहते हैं, अलग हो जाते हें। इस विषय पर अगले अध्यायों में पूर्ण रूप से 
विचार किया गया हे । 
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कितना ही बड़ा सम्मिश्रण हो, निःसन्देह उनमें एक औसत विद्यमान है जिसे मनुष्यों 
ने स्वीकार कर लिया हें। 

हकक्‍्सले तथा हेडना से, जो एक साधारण (टाइप) प्रकार में विश्वास की बात 
स्वीकार नहीं करते, हम सहमत नहीं, क्योंकि हमारे सभी अनुभवों से यह चीज़ 
स्पष्ट रूप से विद्यमान है तथा यह उस स्थिति में अवश्यम्भावी है जहाँ बाह्य जगत से 
अपेक्षाकृत पृथकृता हो तथा अन्तर्विवाह की पूर्ण स्व॒तन्त्रता हो । 


अंत:प्रसुत राष्ट्रीय प्रकार 


वर्तमान अंग्रेज़ सिद्धान्ततः अन्य दूसरे अंग्रेज़ से अनेकों बार अगणित विभिन्न 
शाखाओं द्वारा सम्बन्धित है। उसके अन्तःप्रसूत स्वरूप के कारण यह अवधश्यम्भावी 
सा हो जाता है कि उसे बहुलांश में एक विशिष्ट राष्ट्रीय प्रकार (टाइप) प्राप्त 
हो जाय । 

नारमन विजय से, जिससे अन्तिम बार ब्रिटेन में नये रक्‍त का बड़ी मात्रा में 
आगमन हुआ, अब तक ३६ पुदत बीत चुके हैं। प्रत्येक मनुष्य के माता-पिता, चार पिता- 
मह तथा आठ प्रपितामह आदि होते हें। इस हिसाब से ३६ पुश्त पहले प्रत्येक अंग्रेज के 
६८,४०१,७९०,९७६ पूर्वज थे। चूंकि उस समय ब्रिटेन में लगभग २० लाख की ही 
जनसंख्या थी अतः: इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक अंग्रेज़ एक दूसरे से औसतन' 
३४२०१ बार सम्बन्धित है। चूंकि विवाह-सम्बन्धों का क्षेत्र प्रायः असीमित नहीं होता 
ओर कुलीन लोग, किसान, धनिक, योद्धा तथा शहर के नागरिक सभी अपनी अपनी 
श्रेणी में ही विवाह-सम्बन्ध करना पसन्द करते थे, यहाँ तक कि किसान तथा छोटी 
श्रेणीवाले तो अपने वर्ग में ही नहीं अपने गाँव या कस्बे में ही अन्तविवाह करते 
थे, अतः स्पष्ट है कि सभी बड़े अंग्रेजी वर्गों तथा प्रदेशों के व्यक्ति आपस में इस 
बड़ी संख्या अर्थात्‌ ३४०२१ बार से कहीं अधिक बार सम्बन्धित हैं। 

अपने ही वर्ग या रुतवे में विवाह करने के सिद्धान्त को मानते हुए भी यह बात समझ 
में नहीं आती कि कंसे कोई अंग्रेज़ किसी अन्य अंग्रेज से रक्त द्वारा सम्बन्धित हुए बिना 
बचा रह सकता है, जब कि प्रत्येक अंग्रेज़ कुलीन पुरुष दूसरे कुलीन अंग्रेज से तथा प्रत्येक 
अंग्रेज़ दस्तकार दूसरे अन्य अंग्रेज व्यापारी से औसतन ३४०२१ से अधिक बार सम्ब- 
न्धित है । 


१ वी यूरोपियन्स' हकक्‍सले तथा हेडन, पृष्ठ २६ 
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फिर भी, जैसा कि अगले अध्याय में विदित होगा, अंग्रेजों में अंत:प्रसवन के इस 
सीमा तक पहुँच जाने के उपरान्त भी प्रादेशिक जातीय विशेषताएँ नहीं मिट सकी हें। 

कुछ भी हो, इन आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट है कि कुल मिलाकर एक इंग्लिश' 
प्रकार अवश्य होना चाहिए, चाहे उस औसत प्रकार के अन्तर्गत प्रादेशिक क्षेत्रों में अथवा 
वर्गों में पृथवकरण के कुछ निश्चित प्रमाण क्‍यों न मिले। 

इस उदाहरण में ही यदि हम एक मुख्य बात जोड़ देते हैं कि अंग्रेज जिन मूल 
जाति-समूहों (स्टाक्स) से मिलकर बने हैं, वे सब काकोसायड प्रकार के हूँ, जिसमें 
ताडिको' का अंश सर्वोपरि है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विस्तृत विभिन्नता तथा 
प्रकारों की प्रादेशिक विभिन्नता के विघ्तृत पृथक्‍करण की गुंजाइश अनेक वर्तमान 
राष्ट्रों की अपेक्षा अंग्रेज़ों में सीमित है। 


विभिन्नता से सम्बन्धित जाति तथा राष्टद्रीयता 


कुछ भी हो, अंग्रेजों की तरह के समूह में, चाहे वह कितना ही अंतःप्रसूत हो, जाति 
(रेस) से अधिक विभिन्नता है। साधारणतया इसलिए कि प्रारम्भ से ही अंग्रेज एक 
ही जाति से मिलकर संयुक्त नहीं हुए हें तथा यदि वे सदैव अन्तःप्रसवन करते रहे तो 
वे एक ऐसी स्थायी जीव-वेज्ञानिक वस्तु, जिसे हम जाति (रेस) कहते हैं, नहीं उत्पन्न 
कर सकते। 

इसलिए कई उदाहरणों से यह परिणाम निकालना उचित ही माहरूम पड़ता है 
कि राष्ट्र अथवा किसी देश के मनुष्यों के अस्तित्व का जाति-वैज्ञानिक अर्थ हो सकता 
है, यद्यपि वे वास्तविक जाति” से कुछ कम रह जाते हैं, इसलिए जीव-वैज्ञानिक दृष्टि 
से उनका भी कुछ महत्त्व है। 

अन्य उदाहरणों में, विशेष रूप से नये समूहों में या उनमें जो किसी अंश में पृथक 
रहने से लाभान्वित नहीं हैँ, समूह केवल राजनीतिक या कानूनी हैं जिनका जीव-वेज्ञा- 
निक महत्त्व कुछ भी नहीं अथवा बहुत थोड़ा है। ऐसा अमेरिका-निवासियों के सम्बन्ध 
में कहा जा सकता है जो अधिकांश यूरोप-निवासियों और इसलिए काकोसायड जाति 
की लूगभग सभी शाखाओं के सम्मिश्रण से बने हूं। 


राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद 


राष्ट्र का जीववेज्ञानिक आधार भले ही बहुत थोड़ा हो अथवा कुछ भी न हो, 
फिर भी उसमें धर्म से कुछ ही कम मनोवेज्ञानिक शक्ति होती है जिसकी कुछ 
विवेचना करना आवश्यक हैं। 
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वास्तव में इधर जमन विचारधारा के कुछ क्षेत्रों में, जेसे कि प्राचीन काल में 
यहूदी विचारधारा में, शायद राष्ट्र में धर्म के समान शक्ति थी। लगभग ऐसा ही' 
वर्तमान समय में भारत के कुछ भागों की स्थिति है, मुख्यतः वहाँ जहाँ राष्ट्रीयता के 
साथ हिन्दू धर्म का भाव भी मिल जाता है। 

१९वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ भागों में तथा २०वीं शताब्दी तक जम॑नी में 
फेली हुईं और आजकल एशिया में उत्पन्न राष्ट्रीयता की लहर इसकी शक्ति की महत्ता 
सिद्ध करती है। 

विभिन्न देशों के लोगों के आधार पर, जिनका जीव-बविज्ञान की दृष्टि से 
अनिश्चित अस्तित्व हैं, ऐसी शक्तियों का निर्माण किया गया है जो कि समस्त 
विश्व की स्थिति को बदल दें। 

भाषावार समूहों में एकाएक राष्ट्रीयता की भावना जाग उठी और बारकन 
निवासियों ने तुक॑ लोगों को यूरोप के बाहर निकाल दिया। राष्ट्रीयता के 
विचार के अचानक प्रबल हो उठने से ही जम॑नी ने नेपोलियन के दाँत तोड़ 
दिये। इधर इंग्लेग्ड के किनारे किनारे केल्टिक लोगों के क्षेत्र में चारों ओर अंग्रेज़ी 
प्रभावों के विरुद्ध पुनः विद्रोह तथा रुकावट का रवेया शुरू हो गया था । अन्त में 
उसने हिसात्मक रूप ग्रहण कर, जो इसके पूर्व की शताब्दी के आन्दोलनों की विशेषता 
थी, इस शताब्दी में आयरलैण्ड को पृथक राष्ट्र का रूप देने में सफलता प्राप्त 
कर ली । 

इस विचार का प्रभाव इतना अधिक था कि अमेरिका में आयरलैण्ड के निवासी, 
जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक अब नहीं रह गये थे बल्कि दूसरे राज्य के नागरिक 
थे, अपने को इस जीव-वैज्ञानिक रहस्प्रमयी वस्तु का, जिसे राष्ट्र' कहते हैं, एक अंग 
समझते थे तथा बिद्रोहियों को अमेरिकी डालर के रूप में युद्ध की सामग्री से सहा- 
यता करते थे। 

इनमें से कुछ उदाहरणों में, जेसे कि परस्पर विरोध रखनेवाले केल्टों तथा एंग्लो 
सेक्सनों में, सम्बन्धित जन-समूहों के बीच जातिसम्बन्धी कुछ जीव॑वेज्ञानिक अन्तर 
भी रहता है। इसके कारण दोनों के स्वभाव में भी कुछ असमानता देख पड़ती हैं, 
जो अन्य तनाव पैदा हो जाने पर इतनी बढ़ जा सकती है कि उसकी अवहेलना न की 
जा सके। 

इसमें सन्देह नहीं कि एशिया के राष्ट्रवाद में आज भी कुछ भागों में साथ साथ 
मिला हुआ जातित्ववाद (रेशलिज्म) का कुछ अंश पाया जाता है। इस उदाहरण में 

रे 
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जहाँ तक ऐसा है वास्तव में वह जीववैज्ञानिक अन्तर का भी सूचक है, क्योंकि उसमें 
काकेसायडों के विरुद्ध प्रवृत्ति पायी जाती है।' 

कुछ भी हो, इस तथ्य से कि कुछ नये समूह, जेसे कि अमेरिका-निवासी, काफ़ी उम्र 
राष्ट्रवाद का अनुभव कर सकते हैं, यह्‌ संकेत मिलता है कि वह जाति-वैज्ञानिक कारणों 
के मिलने से भले ही अधिक तीज हो जाय परन्तु यह पूर्ण रूप से ऐसे संयोग पर निर्भर 
नहीं है । 
राष्ट्रवाद का जीववंज्ञानिक आधार 


जातिवेज्ञानिक आधार को अधिकतर बौद्धिक आधार से रहित आधुनिक कार 
की उपज मानकर टाल दिया जाता है, फिर भी यह निरे उन्माद से कुछ अधिक 
है। बहुत सम्भव है कि इसकी उत्पत्ति किसी प्रारम्भिक आदिवासी अंतःप्रवृत्ति से 
हुईं हो जो कि अपरिचित व्यक्ति से अविश्वास तथा उसके कार्यों से घृणा करती 
है। प्रारम्भ में, जाति-वैज्ञानिक की दृष्टि से समजात समूह के सदस्य, जेसे किसी वर्ग या 
वन्यजाति आदि के सदस्य, जिनके रीति-रिवाज़, भाषा अथवा बोल-चाल की भाषा तथा 
प्रकृति भी एक ही प्रकार की थी, गुट बनाकर रहते थे और एक दूसरे की रक्षा के लिए 
उसी प्रकार के अन्य समूहों से छड़ जाया करते थे। वन्य जाति की परीक्षा, यद्यपि 
प्रारम्भ में भाषा तथा रीति-रिवाज़ों की कसोटी पर आधारित थी, जो प्राचीन काल में 
वास्तव में जाति की विभिन्नता के सूचक थे, पर जातिगत समजातता समाप्त होने 
अथवा (संकरण के कारण) कम हो जाने पर अब जातीयता की पहचान के लिए 
वे आवश्यक नहीं रह गये। कुछ भी हो, रीति-रिवाज़ तथा भाषा आदि थोथे आधारों 
का प्रयोग रक्तसम्बन्ध की परीक्षा के लिए होता रहा। 

इस प्रकार से वन्य जाति का विकास हो जाने पर जब वह वततंमान राज्य में 
परिणत हो गयी, तब अपरिचित के प्रति अविश्वास की पैत्रिक तथा नेसगिक प्रवृत्ति, 
जह तक चेतन विचार से तात्पय था, समाप्त हो गयी और उसका स्थान बहुत कुछ 
शारीरिक बनावट, जो कि वास्तव में रक्त की परीक्षा की सूचक है, तथा उससे 
भी अधिक भाषा, कपड़े तथा लोगों के रीति-रिवाज़ों ने ले लिया।* 


१. हालाँकि जहाँ तक भारत का प्रश्न हैं यह अन्तर इतना अधिक नहीं है क्योंकि 
उसका एक बड़ा राजनीतिक जाग्रत वर्ग स्वयं ही अधिकांशतः कार्केसायड वर्ग का हें। 
२. हालाँ कि वास्तव में जेसा कि केल्टिक तथा ट्युटानिक लोकगीतों से सिद्ध 
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केवल ऐसे वन्यजातीय समाज से ही राष्ट्र की धारणा की उत्पत्ति हुई है, हार्लाँकि 
वास्तव में कई मामलों में इसमें जीव-वैज्ञानिक औचित्य की कमी है, फिर भी इससे 
उस स्वृतःजात प्रवृत्ति को--अपरिचित का अविश्वास करने की प्रवृत्ति को-- 
प्रेरणा मिलती है, जैसी कि प्रारम्भिक समजात समूहों में मिलती थी। 

आइचये है कि जहाँ जहाँ पर कुलीन समाज मज़बूत थे, उदाहरणस्वरूप यूरोप 
में निकटवर्ती भूतकाल में, वहाँ अपरिचित के प्रति झगड़े की प्रारम्भिक वन्यजातीय 
नेसगिक प्रवृत्ति का स्वाभाविक प्रकटीकरण रुका रहा। इस प्रकार १९वीं तथा २०वीं 
शताब्दी में जाकर कहीं अनेक भाषा-समूह अपनी कुलीननिष्ठ सरकार को परिवर्तित 
करने में सफल हुए तथा प्रजातन्त्रता का निर्माण हुआ, जिसने शक्ति उन लोगों के हाथ 
से लेकर जो कि जनता का ध्यान कम रखते थे, उन लोगों के हाथ में दे दी. जो उस 
ओर अधिक ध्यान देते थे और तब राष्ट्रवाद का, जेसा कि आज हम उसे समझते हैं, 
वास्तविक विकास हुआ । 

इसलिए यह स्पष्ट है कि कितने ही उन, आधुनिक राष्ट्रों में जीव-वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोण से राष्ट्रीयता की नींव बिलकुल अवास्तविक हो सकती है, जिनमें वास्तविक 
जातीय एकता न हो अथवा जो अपने मनुष्यों के अन्त:प्रसवन को प्रदर्शित तहीं करते। 
यह भी उतना ही स्पष्ट है कि मनुष्य में एक निसर्गिक प्रवृत्ति काम करती है जो उस समय 
से चली आती है जब वह प्रारम्भ में, (जीववैज्ञानिक तरीकों पर) किसी परिवार 
अथवा झृण्ड में शोष मानव समाज के विरुद्ध आरम्भ हुई थी। आज हालाँकि उसमें 
जाति (रेस) की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है, फिर भी वह प्रचार की कृत्रिम उत्तेजना 
द्वारा खतरनाक मात्रा में उभाड़ी जा सकती है जिससे सारहीन विशेषताओं की भावुक 
प्रतिक्रियास्वरूप किसी भी कारण से सब लोगों में कोई समान' भावना जाग्रत हो 


होता है, सबन्धृुता की कसौठी के रूप में जातिगत गृणों की पूर्णतया अबहेलना 
कभी नहीं की गयी। 

१. हमें स्मरण रखना चाहिए, जेसा कि इस पुस्तक के अन्य किसी स्थान पर बत- 
लाया गया है वन्‍्यजाति-प्रवृत्ति मनुष्य में इतनी प्रबल हे कि कुछ देशज वन्यजातियों 
के लोग वास्तव में व केवल समस्त युद्धबन्दियों को ही वरन्‌ उच बच्चों को भी जिनको 
कि वे पा जाते हैं, मार डालते हे । 

२. क्योंकि चाहे जो उनकी राष्ट्रीयता रही हो कुलीन लोगों ने एक समुदाय 
बना लिया था। 
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उठती है। एक राज्य, समान भाषा, एक क्षेत्र अथवा समान विचारधारा आदि किसी 
भी कारण से सब लोगों में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है जो प्रारम्भिक वन्य जाति 
का स्थान ग्रहण कर लेता है। यहाँ तक कि केवल स्वेज्ञ के पूर्व में रहना ही अनेक पूर्वी 
लोगों की एकता का कारण बन सकता है, भले ही वे भिन्न-भिन्न जातियों के समूह हों । 
परिणामतः उनमें बन्धुत्व का भाव पैदा हो जाता है। कुछ भी हो, राष्ट्रीयता जाति 
नहीं है तथा राष्ट्रवाद जाति (रेस) के रक्त-सम्बन्ध का द्योतक नहीं है। 


जाति तथा भाषा 


भाषाओं के आधार पर किसी क्षेत्र का विभाजन जीव-वैज्ञानिक विभागों के लिए 
कितना गलत निर्देशक है, यह हम यूरोप के लोगों की स्थिति के अवलोकन से शीघ्र 
ही देख सकते हें। 

यूरोप में आज-कल भाषाओं के दो बड़े विभाग हैं। एक आये भाषाएँ तथा दूसरी 
अनारय भाषाएँ, जो कि छोटे समूह में हें। 

अनाये भाषाओं में यहूदी, बास्क तथा फिनो-उग्रियनः समूह हैं। इस अन्तिम के 
अन्तर्गत मगयार अथवा हंगरीवाले, पश्चिमी फिनस, बाल्टिक फिन्स, अथवा एस्थोनिया 
वाले, तथा लिवोनियन' लोग (#ए०फां4705$), दक्षिण-पूर्वी फिनलेण्ड के करेलियन, 
पूर्वी फिनस अथवा उग्रियन छोग तथा लेप्स हें। 

आय॑ समूह में छेटिन' अथवा रोमेन्स, द्युटानिक, स्छाविक, केल्टिक, हेलेनो- 
इलीरियन तथा लेटो-लिथुआनियन' सम्मिलित हैं। 

लेटिन अथवां रोमेन्स के अन्तर्गत फ्रेंच, स्पेनिश तथा पुरतंगाली, इटेलियन, रोमांश- 
लेडिनो, अथवा रेटो-रोमन जो कि स्विट्ज़रलैण्ड तथा दक्षिण-पूर्वी टाइरोल में है, 
तथा रूमानिया के समूह सम्मिलित हैं। 

स्‍लाविक भाषाएँ तीन समूहों में विभाजित हैं, पूर्व में ग्रेट तथा लिटिल 
(यूक्रेनियन) रूसियों तथा इवेत रूसियों द्वारा बोली जानेवाली, पश्चिम में 
पोल्स, वेण्ड्स, चेक्स और स्लोवाक्स लोगों की भाषा तथा दक्षिण में स्लोवेनीज़, 
सब्स, क्रोट्स, मान्द्रेनीग्रियन तथा बलगेरिया-वासियों द्वारा बोली जानेवाली 
भाषाएँ हूं। 

केल्टिक भाषा, आयरलैण्ड, परिचमी ब्रिटेन (वेल्स, मेन और कानवाल) तथा 
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“जाति” का अर्थ ३७ 


ब्रिठेनी में ही सीमित है। हेलेनो-इलीरियन भाषा केवल ग्रीक तथा अल्बानियावासियों 
और लेटो-लिथुआनियन भाषा लेट्स लिथुआनियावासियों तक सीमित है। 

ट्यूटानिक तीन भागों में विभाजित है। प्रथम स्कैण्डिनेवियन है जिसके अन्तर्गत 
स्वेड्स, डेन्स, नासे तथा आइसलैण्ड की भाषाएँ हैं। दूसरी जन है (प्लेट-डयूश अथवा 
नीडर-ड्यूश) जो कि अब भी उत्तरी जर्मनी, फ्लैण्डर्स तथा हाल्ण्ड में बोली जाती 
है। अन्तिम' हाई जर्मन है जो दक्षिणी जर्मनी, आस्ट्रिया, आल्सेस तथा निकट के 
प्रदेशों में बोली जाती है। प्रथम ट्युटानिक समह के अन्तर्गत ऐंग्लो-फीजियन है 
जो कि मुख्यतः प्राचीच गोथिक से ली गयी है और उत्तर-पद्चिमी जर्मनी में उत्तरी 
तथा पूर्वी फ्रीजियनों द्वारा उत्तरी हालेण्ड' में तथा ऐंग्लोसेक्सन राष्ट्रों द्वारा बोली 
जाती है।' 

वन्य जातीय नेसगिक प्रवृत्ति में भाषा की महत्ता होते हुए भी, जिसे आज राष्ट्री- 
यता में स्थान मिला है, जाति-विज्ञान का थोड़ा सा ज्ञान भी इस बात को स्पष्ट कर 
देगा कि इन समूहों में, जितका कि वर्णन अभी किया गया है, जाति ( रेस ) की दृष्टि से 
कोई चीज महत्त्व की नहीं है। केवल लो जमंनी, ट्यूटानिक के ऐंग्लो-फ़ीज़ियन' तथा 
स्कैण्डिनेवियन और स्लाव समूहों में जाति तथा भाषा में कुछ साधारण सम्बन्ध पाया 
जाता है। जाति की कसौटी के लिए भाषा कितनी अविश्वसनीय है इसका अनुपम 
उदाहरण केल्द लोगों में मिलता है, जेसा कि हम आगे विस्तार से देखेंगे । ब्रेटन 
लोग अल्पाइन हैं जब कि आयरलैण्ड में उनके साथी केल्ट लोग, अटठांटिक जाति से 
सम्बन्धित हैं जो कि मेडिटेरेनियन से प्रभावित हैं तथा स्काटलैण्ड में नाडिक मिश्रण के 
साथ अटलछाण्टिक जाति से सम्बन्धित हैं ।' 


१. अंग्रेजी तथा एंग्लोसेक्सतः समूह के सम्बन्ध की विवेचना के लिए ए० जें० 
इलिस कृत इंग्लिश डायलेक्ट्स, लन्दन १८९०, तथा इंग्लिश डायलेक्ट सोसायदी 
द्वारा १८७३ के बाद के प्रकाशनों को देखिए। 

२. अवश्य ही हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि सभी राष्ट्र समृह की भाषा की 
एकता पर निर्भेर हें। अनेक उदाहरणों में ऐसा नहीं हे। स्विस (50753) लोगों 
की चार भाषाएं है परन्तु उनमें दो कारक समान हें, उनकी जनसंख्या का जाति- 
वेज्ञानिक आधार एक है तथा भौगोलिक प्रादेशिकता भी एक हे। फिर भी यह कहना 
सत्य हे कि साधारणतया भाषा ही एकता या समानता की कसौटी सानी जाती हे, न कि 
जातीय पुर्वजपरम्परा और न कोई अन्य बात॥ इसलिए यह बतलाना आवध्यक है 


््द जाति-विज्ञान का आधार 


कई उदाहरणों में जहाँ कि भाषा तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध है, जातीय सम्बन्धों की 
साधारण कमी पर ज्ोर डालना अत्यन्त आवश्यक है। यह विरोधाभास है कि जहाँ 
मनुष्यों में अथवा भाषावार समूहों में जाति की दृष्टि से कम से कम समजातित्व है 
वहाँ पर जातीय एकता का बहाना लेकर राष्ट्रीय आदर्श उत्पन्न करने की अत्यन्त 
थेष्टा की जाती है। 

इसलिए इस शब्द के जाति-वैज्ञानिक प्रयोग की कमी के कारण जो भी राष्ट्रीय 
तथा साम्राज्यवादी आकांक्षाओं से प्रेरित होकर उसका प्रयोग करता है, उसकी वाणी 
में शिथिलता रहती है। 

यह बार-बार नहीं दुह्राया जा सकता कि अंग्रेजी, फ्रांसीसर तथा जम जातियाँ 
अथवा भारत तथा एशिया की जाति जेसी कोई भी वस्तु नहीं है। यह राष्ट्रीय 
समूह जिनका वर्णन किया जा रहा है, अधिकांग्त: किसी जाति के एक भाग अथवा 
जैसा कि अक्सर होता है, अनेक जातियों के मिश्रण से बचने हैं। 


मानवसमूहों का जीव-वेज्ञानिक वर्गीकिरण 


कुछ भी हो, जैसा कि हम पहले वतला चुके हैं, मानव की मूल-प्रारम्भिक जातियों 
के लिए तो, जो उन प्रदेशों में फैली हुईं हें जिनमें कि बहुत से राष्ट्र पाये जाते हूँ, जीव- 
वेज्ञानिक आधार ही माना जा सकता है। साथ ही साथ कुछ पुराने राष्ट्रीय समूहों का 
भी जीव-चेनज्ञानिक वर्गीकरण करना उचित हो सकता है, मुख्यतः उन स्थानों पर जहाँ 
चुनाव की सहायता से स्पष्टतः विशेष प्रकार (टाइप) उत्पन्न हो गये प्रतीत होते हैं । 

परिणामतः मानवसमूहों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करना अनुचित न होगा, 
हालाँ कि यहाँ किये गये भागों की व्याख्या करने आदि का कार्य इस पुस्तक के अगले 
अध्यायों' के लिए ही छोड़ देना पड़ेगा ।' 

इसलिए हमारे मत से मानवता के प्रत्येक बड़े भाग को निम्न प्रकार से विभाजित 
करना चाहिए तथा उसी प्रकार से आगे भी यह नामावलछी हम उसी अथ में प्रयुक्त करेंगे। 


कि आज यूरोप के जातीय आधार के लिए अथवा अन्य लोगों के लिए भी, यह बिलकुल 
ही असम्बन्धित तत्व (फेक्टर) हे। 

१, पुस्तक के अगले भाग में । 

२. उदाहरण के लिए हमने काकसायड के विभागों का प्रयोग किया है। परन्तु 
इसी प्रकार के विभाग अन्य मानव जाति के भी किये जा सकते हे। 


“जाति का अर्थ ३९ 


इस वर्गीकरण से देखा जायगा कि यद्यपि जाति के अतिरिक्त अन्य नये पारि- 
भाषिक शब्दों का प्रयोग हमने किया है, परन्तु जहाँ पर जाति शब्द का प्रयोग किया गया 
है वहाँ पर हमारा वही अभिप्राय है जिस पर हमने सम्पूर्ण अध्याय में जोर दिया है 
तथा जो कि जाति-वैज्ञानिक साहित्य में साधारणतः माना हुआ अर्थ है। 

तालिका मं० १ 
भासयससहीं का वर्गीकरण 


विभाग 
१. प्रारम्भिक समूह, विशिष्ट जाति अथवा 
मूल बंश (स्टाक) का सूचक काकेसायड 
२. मुख्य प्रभेद अथवा मूल वंश की शाखाएँ| (१) लम्बे कद के काकेसायड 
। (२) ठिंगने काकेसायड 
(१) एटलाण्टिक ऊंचे काकेसायड 
(२) तारिक ऊँचे काकेसायड 
(३) मेडिटेरेनियन ठिंगने काकेसायड' 
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३. जातियाँ अथवा मूल वंशों के प्रभेद 





४. उपजातियाँ (सब-रेसेज़ ) अर्थात्‌ जाति 
की मुख्य शाखाएँ 

५. अभ्युत्पन्न समूह (ब्रीड) जैसे कि 
जातियों की उत्पत्ति करनेवाले स्थायी, 
संकरज समूह 








६. जातिगत इकाइयाँ जेसे कि अंशतः 
स्थायी, अंतः-प्रसूत पुराने राष्ट्र अथवा 
अन्य जनसमूह 


७. विजातीय अथवा विभिन्न पित्रक, 
नये अंतःप्रसृूत, अस्थायी एकक (बहुघा 





डेजर्टलण्ड अथवा 
मेंडिटेरेनियन की पूर्वी शाखा 
(१) डाइनारिक (॥97०7८) 
(२) आर्मीनायड (777९०००) 
(३) एल्पाइन (5/9776) 
(४) पूर्वी बाल्टिक (885६४ 3202८) 
(५) ईथियोपिक तथा हेमिटिक 
(७79 णुअं८ ब्यूवें मिध्काएं८०)* 
जेसे कि 
([ १ ) यहूदी (]०७४५४) 
/ 
/ 


(२) आयरिश (लंड) 
(३) इंग्लिश (##ह8॥50) 
(४) स्पेनिश (897४3) इत्यादि 


नयी दुनिया के ऐसे नये राष्ट्र जेसे अमे- 


रिका, मेक्सिको आदि तथा पुरानी 


१. कभी भी पृथक्‌ निवास तथा दूसरों की भाँति चुनाव के अवसर न होने के 
कारण यह जातीय अभिजाति (२७००/-००८८०) बेसे ही प्रसंकर नहीं उत्पन्न करती। 


४० जाति-विज्ञान का आधार 


जातियों के उद्भव की विधि 


अन्त में यह अवश्य कह देना चाहिए कि हमने कारणवश ही जातियों की वास्तविक 
उत्पत्ति की व्याख्या छोड़ दी, क्‍योंकि इस विषय की व्याख्या न' केवल प्रागेतिहासिक 
जाति-विज्ञान तथा मनुष्य के मानव-भूवृत्तीय वितरण के प्रकाश में ही हो सकती है, 
बल्कि इसके लिए (आनुवें शिकी, जेनेटिक्स ) की भी आधुनिक जानकारी आवश्यक है। 

प्राचीन धारणा थी कि नयी जातियों की उत्पत्ति एक जोड़े से हुई है जैसे कि 
बाइबिल में आदम तथा ईव से आदम के पृत्र की उत्पत्ति हुई । 

उत्पत्तिसम्बन्धी विज्ञान ने इन कुलागत समूहों के लिए, जिन्हें हम जातीय प्रकार 
तथा जातियाँ कहते हैं, वैकल्पिक सुझाव प्रस्तुत किये हैं । 

किसी विशेष उदाहरण में यह कहना कठिन है कि आखिर कौन सा निर्णय ठीक 
हैं। बहुधा उत्पत्ति के दोनों प्रकार विभिन्न स्थानों में एक साथ कार्य करते पाये 
जाते हें । 

इस समय हमने केवल प्रांगारिक उत्पत्ति (जीविज उत्पत्ति, ०8ुछपं० 580) 
तथा इस शब्द के वेज्ञानिक प्रमाण पर विशेष ज़ोर देते हुए “जाति” की व्याख्या की 
है। इससे जिन समस्याओं की उत्पत्ति होती है उनका वर्णन आगे किया जायगा। 


तीसरा अध्याय 
जाति के स्थायित्व के प्रमाण 


आजकल कुछ लोगों का ऐसा कथन है कि यदि कभी भी जाति नामक कोई वस्तु 
रही होगी, (जिस पर कि उन्हें सन्देह है) तो मनुष्यों का इतवता अधिक मिश्रण हो चुका 
है कि अब उस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे यह परिणाम निकारा 
जाता है कि मनुष्यों तथा जातियों का अध्ययन, यदि यह जातित्ववाद को प्रोत्साहित 
करने के नाते खतरनाक न भी हो तो भी इसकी बहुत ही कम आवश्यकता है। 

समस्त वैज्ञानिक विषयों में ऐसे तके (यदि उनके पूर्वावयव या प्रेमिसेज सत्य 
भी हों) व्यर्थ हैं। यदि संसार के एक भाग के मनुष्यों में दूसरे भाग के मनुष्यों से विशिष्ट 
विभिन्नता हो, उदाहरणार्थ जैसी कि काले, गोरे तथा पीले लोगों में है, तो अन्त तक 
उनमें चाहे जितना मिश्रण हो, फिर भी उनके सम्बन्ध में जाति-वेज्ञानिक अध्ययन 
तथा खोज के लिए यथेष्ट स्थान है। 

यदि हम उन पूर्वावयवों या आधारों की परीक्षा करें, जिन पर ऐसे कथन आधा- 
रित हैं, तो शीक्ष ही विदित होगा कि बे सत्य से बहुत परे हूँ। 


जातियों के वंशानुगत गुणों के प्रभाव को प्रसंकरण नष्ट नहीं करता 

प्रथम तो वंशानुगति का तनिक भी ज्ञान स्पष्ट कर देता हैं कि कितना ही प्र॒स॑- 
करण क्‍यों न हुआ हो, प्रारम्भिक वंशों (स्टाक्स) के मौलिक गुण, जो कि प्रत्येक प्रकार 
के जननिक शरीरसंघटन पर आधारित हैं, मेण्डल के नियम द्वारा निर्दिष्ट सिद्धान्तों 
के अनुसार भावी पीढ़ी में अवश्य ही पूर्ण नियमितता से पारेषित होते हें। 

इस प्रकार जातीय सम्मिश्रण जाति को नष्ट नहीं करता; हाँ, वह समस्या को और 
भी गृढ़ तथा जटिल बना देता है। 


जातियों के महाद्वीपीय क्षेत्र अब भी हैं 


इसके उपरान्त यह साधारण ज्ञान की बात है कि मध्य एशिया, चीन, हिन्द चीन, 
ब्याम, बर्मा तथा अन्य क्षेत्रों में आज भी लाखों वर्षों से मंगोलायड लोगों का ही प्राधान्य 


डए जाति-विज्ञान का आधार 


पाया जाता है। अफ्रीका में अधिकांश प्रारम्भिक समूह नीग्रायड लोगों का है जो यरोप- 
निवासियों से बहुलांश में असंकरित रहे हें। जव कि यूरोप अब भी काकेसायड लोगों 
का मुख्य केन्द्र है । 
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चित्र मं० २६ 
( हैन्स छएफू० के० गुन्धर, ॥95703 #. ६. (-पः06४ हारा ) 
यूरोप तथा लिकठवर्तो प्रदेशों में त्वचा के रंग का वितरण 


ऐसी स्थिति में यह कहना असत्य है कि जातीय संकरण इस सीमा तक हुआ है कि 
जातियाँ अपनी मौलिक शुद्धता के रूप में रह ही नहीं गयी हैं, अत: जातिविज्ञानसम्बन्धी 
अध्ययन का कोई उपयोग नहीं। 

यूरोप में मिलनेवाले जातिसम्दन्धी गुणों के वितरण की स्थिति देखने से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ४३ 


यूरोप में जातिगत गुणों की समख्पता 


इस प्रकार साथ में दिये हुए यूरोप के चार मानचित्रों में, जो सूत्र के सम्बन्ध 
में थोड़ी शंका होते हुए काफी हृद तक ठीक माने जा सकते हैं, यह देखा जायगा कि 
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चित्र नं० २७ 
(हैन्स एफ ० के० गुन्धर, घ5708 #'. 7६, (४एा767 द्वारा ) 
शूरोप तथा निषकटवर्ती प्रदेशों में कद (स्टेचर) का वितरण 


इवेत त्वचा, लम्बा ढाँचा, लम्बा कपाल (कापालिक देशना ७९ से कम) तथा हरूम्बे 


१. जे० हेन्स गुन्थर के अनुसार--रेशियल एलीमेन्ट्स आफ़ यूरोपियन हिस्द्री । 
२. जो कि जर्मन ((४८००४०४०) होने के कारण कुछ सन्देह से देखे जा सकते हैं 
परन्तु वास्तव में ये मानचित्र नात्सी राज्य के पुर्वे ही बनाये गये थे । 


डड जाति-विज्ञान का आधार 


चेहरे (८६ के निकट अथवा अधिक ) आदि नाडिक गुण सभी उत्तर-पश्चिमी यूरोप 
में मिलते हैं। और यह वह क्षेत्र है जिसमें नाडिक लोगों की प्रधानता है । 
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चित्र नं० २८ 
कापालिक देशना का वितरण जिससे कपालों की लम्बाई तथा 
चौड़ाई के तुलनात्मक अनुपातों का दिग्दर्शन होता है 


भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में काले केश, छोटा ढाँचा, लम्बा! कपाल, हरुम्बे चेहरे के 
गुणोंवाली भूमध्यसागरीय जाति पायी जाती है। काले केश, मध्यम तथा छोटे ढाँचे, 
चौड़ा कपाल (कापालिक देशना ८१ से अधिक) तथा छोटे चेहरे (८३ से कम) 
आदि अल्पाइन जाति के गुण हैँ। ये लोग यूरोप के मध्य में एक संघटित क्षेत्र में तथा 
रूस में और इसके पूर्वी भाग तक पाये जाते हैं। 

जब कि काले केश, लम्बा ढाँचा, चौड़ा कपाल तथा लम्बे चेहरेवाले डाइनारिक 
गुण सभी एड्रियाटिक के पूर्वी तथा उत्तरी प्रदेश में मिलते हें। यह विशिष्ट जातिसमूह 
इसी क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ४५ 


छोट प्रादेशिक क्षेत्रों में जातिगत प्रकारों की विभिन्नता 


वास्तव में हम उसके आगे भी जा सकते हैं तथा महाद्वीपों के सूक्ष्म अध्ययन से 










बेलरे की देशना 


| [:उ्द्ध्लअप ह्टव्वेट३- ८६ | 
ह ता] -८< छटट2८३+े की 


















० 
“+२०००अकाकांंग+ हुक 
45 7:7४]. पं शलप नया, न्ड 2 प्र तरल त++न दिल ्न्श््द्य्छ 

न कं! 7 बढ तप || ल््चंंचसः एंड ॑- दूँ | >लल ०००० जत तर 
| न लत ० न्न्‍नकनक थ, 4 अन्अमोडशिफकिए, 

८6 5. ८7, ३ै+ *ट८र-+++--- भय +++7६०“न्‍्मभ्ता+- ३... 
(77. 40 है (5 अक 2, ००७ जाम भय पाए शएक2 लियूपथयाप्रधा पाप नकरंबिकाक ६ ७७०५०७०/४६६०काक, 

8. ० या कफ 777 नचच्र्कऔ- 

”) ॥ वि जलन कर 2 >्यत, "वाया न... ५" अ्फ्र्व्थथच 
077, /“ >> उ+ेफध+ | 
हा है! हद |. १9 अनिल लमनन > ने लए ५ 43०८ जन १०००+०लजन्‍»अननओनण | याज ५ पेन 223७० कक 

( कि ७ पे फआशाज॑+-+--ह.हक्‍तहत.तहक्‍.६... नम कक क कन्या 
॥ हु क>-+न+न_०म मटर. हा नशा अइखईखईखनएेा,.2.व ९ ४ “००... स्टरमट- 5८८5. 

7 ख्य््च्चनण्थ्ट दा से: मत मल वा ० माह सया०  टज्यकन 
्‌ हज कह या ००० न िक कि 0. नन् “555 - «० बए क.. ८-.5.:::0--« 
न ल्‍। ह टिया 














८2, 4] न जय 
0 


९ (8 ४ 
4 है 34 0 /« 
४37 82220 न या 









// बन कि 
के 7] 
है > १9 $2) 


[॥। || ॥॥॥' ([| | | 7000. वा ४॥॥॥ ॥॥ सीट लक के 


|| 
चित्र नं० २९ 
(हैन्स एफ्‌० के ० गुन्थर, ॥73705 के, है, (प£706/ द्वारा ) 
चेहरे की देशना (फेशल इण्डेक्स) 
[ यूरोप तथा निकटवर्तों प्रदेशों की जन-संख्या के चेहरे की आनुपातिक 
लम्बाई का वितरण | 






हटकर छोटे क्षेत्रों के लघु समूहीय अध्ययन पर आते हैं। जातिगत विभिन्नता हमें यहाँ 
भी काफ़ी भिलती है। 


जातिसम्बन्धी गुणों का प्रादेशिक पृथक्‍्करण 


सभी देशों में जहाँ कि जातियाँ काफ़ी समय से बसी हुई हैँ अधिक अन्तविवाह 
के उपरान्त भी जातिगत समूहों का प्रादेशिक पृथक्करण प्रचुर मात्रा में मिलता है। 


डदः जाति-विज्ञान का आधार 
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क्िटेश कर्रिय पढकों के छॉसल कद दामिरण 





.. चित्र नं० ३०--जब्रिटिश बालिग पुदर्षों का मौसत कद (१८८५) 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ४७ 


ब्रिटिश द्वीपों में प्रादेशिक पृथक्करण 


यदि हम ब्रिटिश कद के मानचित्र की (चित्र नं० ३०) नीग्रेसेन्स वाले मानचित्र 
(चित्र नं० ३१) से तुलना करें तो हमें तुरंत विदित हो जाता है कि वेल्स के चारों 


(्‌ः 
कं 


न ॥ 
हर किले प्य अल 
637 .५ ८० दे मु श्क्यो जि य्द्र प्रधकत । 


+ 
छा र / 
| 
व /० ५५ 
७ है पदक नस न 
अप सा 
५ हे श् 42९ ८ क + * 2५. महा ् 
कर ० अंक हि हे 5 
८ //५ ९४ है है नी ! 5५ ल्प्र (ः 
है अजीत हट ते 2..07 "० 
८2227 7५ 
दर 2 
270] १ #;, टँ ॥#॥ + रे बी 5 पक 
दर 39 / 3 | ( डी की ध जे हा ० 
था (हर 0 है. हक ९४ #&/ 7५ ७ « 
“४९६८ नरक 8 मत /ा न्दु ; 
कप बाय | / 2 दी 


एल आध्ट जिता७ 3 
हि ः ११५ पाप की ले 9, नि 
77 ० ७ जज 


दु मी ३र रथ शी 
हे 52 ५ ड्‌ज 3042 तर 
6 हा की शत ता पड 





चित्र नं० ३१ 
ब्रिठिश दीप में आपेक्षिक भूरेपल का भानसित्र 
| बेडो हवारा १८८५, १३०८८ परीक्षण तथा उसकी अपनी नौग्रेसेन्स 
(2627०४८८४८०) की देशना के प्रयोग पर आधारित , 


ओर गहरे रंग के क्षेत्र दोनों मानचित्रों में वैसे ही पाये जाते हैं जैसे कि उत्तर-पूर्वी 
इंग्लेण्ड में हुलके रंग के क्षेत्र। 

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इंग्लैण्ड तथा बेल्स में लम्बे कदवाले भागों 
में अधिक गौर वर्ण मिलते हैँ तथा छोटे कदवाले भागों में सब से अधिक गहरे रंग । 


है जआाति-विज्ञान का आधार 


आँखों के रंग की तुलना से इसी प्रकार का पृथक्‍करण विदित होगा--वेल्स में 
गहरे रंग, पूर्वी इंग्लैण्ड में हलके रंग की आँखें। 

अब यहाँ पर हमारे पास मेडिटेरेनियन, अल्पाइन तथा सम्बन्धित जातियों से 
नाडिक लोगों की विशिष्ट विभिन्नता प्रकट करने के लिए तीन मुख्य कसौटियाँ हैं तथा 
जहाँ तक कि इन तीन गुणों का सम्बन्ध है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हम बिलकुल 
परिवतेन पाते हैं। यह उस समय है जब कि अन्तविवाह काफ़ी दूर तक फैलकर हुए 
हैं तथा जब मुख्यतः गणित के आधार पर यह सिद्ध किया जा चुका हैं कि अंग्रेज आपस में 
एक दूसरे से कई हज़ार बार सम्बन्धित हैं। 

वास्तव में एक ऐसे देश में जो कि काफ़ी समय से बसा हो तथा विवाह के लिए 
जहाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा एक जाति से दूसरी जाति में काफ़ी स्वतन्त्रता 
रही हो, फिर भी उसमें जातीय विभिन्नता के निश्चित क्षेत्रों का पाया जाना इस बात 
का द्योतक है कि जातिसम्बन्धी तत्त्व एक दूसरे से मिलते नहीं, कुछ न कुछ पृथकक्‍्ता 
वराबर बनी रहती है। दूसरे शब्दों में भूगोल की प्रादेशिक विशेषता की सहायता, 
एक ही प्रकार की बोली बोलनेवाले लोगों में होनेवाला आकर्षण तथा अपने अपने 
क्रम या स्थिति के अनुसार ही साहचर्य होना ( जिसके बारे में आगे और चर्चा की जायगी ) , 
जो एक आवश्यक शक्ति है, जिससे कि समान व्यक्ति ही पारस्परिक साहचर्य करते हैं 
उन सब के होने पर भी प्रत्येक क्षेत्र के जातिगत गुण बचे रह सके हैं। 

केवल आँकड़ों पर आधारित करके ब्रिटिश जनसंख्या के सैद्धान्तिक अंत:प्रसवन 
के प्रकाश में कोई अन्य परिणाम निकालना सम्भव नहीं है और जिसके कारण जाति- 
सम्बन्धी विभिन्नता के सभी क्षेत्र काफ़ी समय पूर्व ही समाप्त कर दिये गये होते। 

इसलिए पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि यदि मिश्रण सम्भव होता तो ये दोनों जातिसमूह 
मिलकर काफ़ी पहले ही एक हो गये होते। साथ ही भूरे वर्ण (/707:०४) का गौर 
वर्ण (27050) पर आधिपत्य ध्यान में रहने योग्य है, क्योंकि इसका प्रभाव आवरण 
के समान है जिससे भूरे वर्ण का क्षेत्र बढ़ता हुआ प्रतीत होता है तथा इसमें और गौर वर्ण 
के भागों में जो तीज विभिन्नता है वह मिटने लूगती है, फिर भी जातिसम्वन्धी प्रदेशों में 
विभिन्नता अब भी भली-भाँति दृष्टिगोचर होती है। 


जमेनी में प्रादेशिक पृथक्करण 


जमनी में भी ठीक उसी प्रकार की स्थिति अरुग-अछग क्षेत्रों की मिलती है। 
उत्तर में नाडिक लम्बे, साफ़ रंगवाले तथा लम्बे कपाल के हें। दक्षिण में अल्पाइन 
छोटे, भूरे तथा चौड़े कपाल के हैं। इसे ३२, ३३, ३४ नं० के मानचित्र पूर्ण रूप से स्पष्ट 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ४९ 


करते हूँ। फिर भी हमें वास्तव में इन तीन आधारभूत जातीय गुणों तक सीमित रहने 
की आवश्यकता नहीं। 





चित्र नं० ३२ 
(डब्ल ज्ञेड० रिपले, ५४. 2. 7२0०9, द्वारा) 
जमेंनी (तथा निकटवर्तों प्रदेशों ) में श्रे रंग की 
आयपेक्षिक वारवारता का सानचित्र 


| रंक के उस कार्य पर आधारित जो सन्‌ १८८७ में उन्होंने स्कूल के 
१००७७६२५ विद्यार्थियों के सम्बन्ध में किया था। 

ऐसा देखा जायगा कि जरमनी के उत्तर में दक्षिण की अपेक्षा केश 
अधिक इवेत हूँ। इसका मुख्य कारण यह है कि उत्तर-पर्चिमी जनसंख्या 
में नाडिक तत्त्वों की प्रधानता है तथा दक्षिण-पूर्व में पूर्वी बाल्टिक तत्त्वों 
की, जो दोनों ही गौर वर्ण की जातियाँ हें। 

मध्य तथा दक्षिणी भाग में अल्पाइन मुख्य जातीय प्रकार है तथा 
साथ में कुछ डाइनारिक और कुछ अंश तक आर्मीनायड सभी काले 
केशोंवाली जातियाँ हें। | 


यदि हम मानवविज्ञान सम्बन्धी अन्य बातों पर ध्यान दें तो जातियों के वितरण 
॥ 


५० जाति-विज्ञान का आधार 


सम्बन्धी मानचित्रों से, जिनकी ओर हमने संकेत किया है (चित्र ३२-४८), इन 
परिणामों की भली-भाँति पुष्टि होती है। 
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चित्र नं० ३३ 
जन नौसेना के (सव १९०६ के ) सनुष्पों का औसत कद (सेण्टीमीटरों में ) 


(लेखक के ट्यूटन ऐंण्ड सलाबव ८पा०7 27्त 529 से) 
[ऐसा देख पड़ेगा कि जमंवी के उत्तरी भाग में ही रूम्बे कद के मनुष्य 
मिलते हें जहाँ से ऐंग्लो-सेक्सनों के पू्वेज आये हैं तथा अन्य नाडिक मनुष्यों 
से इनका रक्‍त-सम्बन्ध है जेसे कि फ्रीज़ी निवासी। जिन भागों में छोग 
अपने को नेदर-सेक्सन्स कहते हें उनमें मुख्यतः अच्छे कद के लोग मिलते 
हें हे बस में पहले अथवा अब भी निचली जमंन भाषा बहुधा बोली 
जाती है। 


इस प्रकार हम देखते हे कि सँकरे चेहरे जो कि नाडिक तथा भूमध्यसागरीय 
जातियों की विशेषता है, दोनों ही उसी उत्तर-पश्चिमी जर्मनी में पाये जाते हें (चित्र 
नं० ३५) तथा नुकीले चेहरे जो कि नाडिक (अथवा भूमध्यसागरीय) तथा अल्पाइन 
अथवा पूर्वी बाल्टिक के संकरण से उत्पन्न होते हं, जर्मन भाषा बोलनेवाले प्रदेशों के 
दक्षिणी तथा पूर्वी हिस्सों में पाये जाते हैं (चित्र नं० ३६) । 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण 





चित्र नं० ३४---जमेनों की कापालिक देदशना 


(लेखक के दयुटन ऐण्ड सलाब (८५८०० ०0८ 59५) से, पारसन्स 
(?878025) द्वारा ) 


[इससे कपाल की हरूम्बाई तथा चौड़ाई के सम्बन्ध का पता 
कल हे है, नीचे ऑकड़े रूम्बे कपाल के लिए तथा ऊँचे चौड़ कपाल के 
एह। 


जिस प्रकार से कद के वियय में है उसी प्रकार कपाल के बारे में भी 
उत्तरी, विद्येष कर उत्तर-परिचिमी जमेनी मुख्यतः एक पृथक्‌ क्षेत्र ह॑ जहाँ 


कि कपाल रूम्बे तथा कद भी दक्षिण-पुर्वी जमंनी की अपेक्षा बड़ हें। 

इस प्रकार उत्तर-पश्चिमी जरमेती, रूम्बे कापालिक एठलाण्टिक 
जातीय तत्व के साथ मिलकर अधिक नाडिक हे तथा दक्षिण और दक्षिण- 
पु के चौड़े कपालवाले लोग अल्पाइन और पूर्वी बाल्टिक जातीय तत्त्वों के हें 


जो डाइनारिक और आर्मीनायड जातीय वंशजों से भी प्रभावित हें । | 


५० जाति-विज्ञान का आधार 


नाक के आकार की देशना (चित्र नं० ३७) भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
इससे यह पता चलता है कि जर्मन जनसंख्या में बाद का जातीय मिश्रण केवल अल्पाइन' 
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जमनी में येहरे की नंगई का/वितरण 


चित्र न॑ ० ३५ 
(लेखक के दयुटन तथा स्लाब से) 
जमंनी तथा निकटवर्ती प्रदेशों में गाल की हड्डी (9४8709) के 
सबसे चौड़े भाग की चेहरे की चौड़ाई के 
साप से वितरण का सानचित्र 


[ इसमें आप देखेंगे कि उत्तर-पश्चिमी जर्मनी में जहाँ नाडिक जाति के 
लम्बे कद तथा बड़े कपाल की विशेषता है, वहाँ अधिक संकरे नाडिक 
चेहरे की विशेषता भी पायी जाती है। दक्षिणी तथा दक्षिण-पुर्वी प्रदेश 
से यह चित्र भिन्न है। | 


तथा पूर्वी बील्टक क्षेत्रों में ही सीमित रहा है तथा जैसा कि हमने वितरण के सभी 
मानचित्रों में देखा है, उत्तर-पश्चिमी जर्मनी का नार्डिक भाग पूर्ण रूप से सीमित है। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ५३ 


जमेनी की प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक कसौटियों का परस्पर-सम्बन्ध 


जिस प्रकार ब्रिटेन में स्थानों के नाम और भाषावार वितरण तथा वहाँ की जातियों 
की कसौटियों में सम्बन्ध है उसी प्रकार जर्मनी में भी यही बात सत्य है। 
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चित्र नं० ३६ 
(वाल्दर ऋस “775४८ द्वारा, लेखक के दयुटन ऐण्ड स्लाव से ) 

जमनी तथा सिकटवर्ती प्रदेशों में नुकीले चेहरों की प्रतिशत वारम्वारता 

[ स्पष्ट है कि जरमनी के उत्तर-पश्चिमी भाग में, जहाँ नाडिक तत्त्वों का 
प्राधान्य है, नुकीले चेहरेवाले प्रकार का सब से कम प्रतिशत है। 

नुकीला चेहरा असमान अफर कर हैं जिसकी उत्पत्ति ऋल्याइन (तथा पूर्वी 
बाल्टिक ) के चोर कपालू और रू्जे झेहुरबाले राफ्क के संकरण से हुई है। 

परिणासतः नुकीले चेहरों का प्रतिशत बढ़ता जाता है ज्यों ज्यों अधिक 
नाडिक प्रदेश छुटते जाते हें तथर अल्पाइन और पूुर्वी-बाल्टिक की ओर बढ़ते 
चलते हें।] 





ग्र्य परेपडे 





इस तरह चित्र नं० ३८ में हम मध्य यूरोप की आबादी के चित्र देखते हें। 
इससे स्पष्ट है कि उत्तर-पर्चिमी जमेनी, जहाँ के मनुष्य अधिक गौर वर्ण (ब्लांड), 


पड जाति-विज्ञान का आधार 
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चित्र नं० ३७ 
जमनी तथा निकटवत्तोी प्रदेशों में नाक के आकार की देशना का मानचित्र 


[ इससे उभड़ी हुई नाक जो कि आर्मीनायड, डाइनारिक तथा मेडिटेरे- 
नियन छोगों की विशेषता है तथा दबी हुई नाक, जो कि एव बाल्टिक तथा 
अल्पाइन जातीय प्रकारों में अधिक पायी जाती है, इत दोनों के सम्बन्ध का 
पता चलता है। एटलाण्टिक तथा नाडिक लोगों की भी माझ कुछ पिचकी 
हुई होती है पर नाडिकों में प्रायः सीधी नाकवाले अधिक होते ह। 

उत्तरी तथा उत्तर-पश्चिमी जसेनी की इन गुणों सें 6. 7-पर्वी प्रदेश 
से विभिन्नता है, यह महत्त्वपूर्ण हु, क्योंकि इससे यह विदित होता है कि जमेन 
साँचे में गौणं सामाजिक तत्त्व भी उत्तर तथा उतच्तर-पश्चिन के नार्डो- 
एटलाप्टिक और दक्षिण से उत्तर पुर की ओर के अल्पाइन तथा पूर्वी 
बाल्टिक आदि मुख्य जातीय वंशसम्‌हों के वितरण में दिखाई देनेवाले गुणों 


का ही अनुकरण करते हूं। 





सब से अधिक हरूम्बे, सबसे बड़े सिरवाले अर्थात्‌ जो काफ़ी नाडडिक हैं, सामान्यतया 
वही क्षेत्र है जिसे हारफेवडार्फ' कहते हैं। यह टेढ़े-मेढ़े गाँव हैं जो कि ऐंग्लो-सेक्सन, 
फ्रीज़ियन तथा निचले जर्मनी के अन्य लोगों से सम्बन्धित हैं। 


९३५३६ 





चित्र नं० ३९ (प्‌ृ० ५४) 
(लेखक के ट्यूटन ऐण्ड स्लाव से) 
हाफ़ेनडार्फ़ ( +79४८7-१०र्ण ) अथवा अक्रमिक गाँव 
३९, अक्रसिक हाफंनडाफ़ प्रकार का गाँव--उदाहरण नावें से। 
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चित्र नं० ४० 


(डब्ल जेड० रिपले ९५ रि।70५” द्वारा ) 


मध्य, पश्चिमी तथा उत्तरी यूरोप में मिलने वाले गाँव के 
प्रकारों के उदाहरण 


४०. प्रशिन सेक्सनी के ग्यूसा नामक स्थान में एक जर्मन हाफ़ेनडाफ़ 
की योजना। गाँव एग्लो-सेक्सन तथा उनसे सम्बन्धित लोगों से 


सम्बन्धित है जो कि मुख्यतः नाडिक रक्‍त के थे। 


परिणामतः पहले के आबादी के आकारों के मानचित्र से यह 
देखा जाथगा कि इस प्रकार के गाँव जमेनी के उन भागों में मिलते 


हैं जहाँ पर कि अब भी अधिकांशतः नाडिक लोग बसे हँ। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ण्प्‌ 
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खिनत्न नं० ३८ 
मध्य यरोप में आबादी के रूप 
(मीजेन तथा इलटर द्वारा, लेखक के ट्यूटन तथा स्‍्लाब से) 


जाति-विज्ञान का आधार 
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चित्र न॑ं० ४१ (प० ५६) 


(मीज़ेन (८६८८7 द्वारा, लेखक के द्यूटन ऐण्ड स्लाव से) 
रूणडलिंग (रिपादीफ8०) अथवा गोल गाँव 


४१. गोल गाँव का चित्र जो कि उत्तरी, सध्य तथा पुर्वो जर्मनी तक 
फंले मिलते हैं, यह उदाहरण हेनोवेरियन बेण्डल्ण्ड से है। 


्रेत्रगांव (हनोबर) 
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चित्र नं० ४२ 
(डब्ल० ज्ञेड० रिपले १४. 7. ॥२9०५' द्वारा) 


मध्य तथा पूर्वी यूरोप में मिलने वाले गाँव के प्रकारों 
के उदाहरण, सड़क के गाँव 


४२. गोल गाँव (राउण्ड विलेज) की एक योजना, यह भी हेनोवर 
से है। इस प्रकार के गाँव ऐतिहासिक दृष्टि से सस्‍लाब (58४) 
लोगों से सम्बन्धित हेँ। 


पहले के मानचित्र में सध्य यूरोप में आबादी के आकार के 
वितरण से देखा जायगा कि ये उन्हीं स्थानों पर मिलते हें जो कि 
जमंनी के सबसे कम्म नाडिक श्रदेश हें। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ५७ 


पाठक की समझ में भली-भाँति आ सके, इस उद्देश्य से चित्र नं० ३९-४४ दिये 





चित्र नं० ४५ 


(डा० बिली पेसलर द्वारा, लेखक के दयुटन ऐण्ड स्लाव से ) 
जमेनी तथा निकटवर्तो जिलों में देख पड़नेवाले घरों के नमूने 
[यह स्मरण रखना चाहिए कि वहाँ घर ठीक दो प्रकार के पाये जाते हैं। 
एक उक्तर-परदेद्रणी भाग में जो कि पुराने एंग्लो-सेक्सन नम ने के हे तथा 
दूसरे लो जमेन सूल के तथा कुछ सध्य और पर्बंतीय जर्मंतरी के मूल के समझे 
जाते हैं। | 


गये हैं, जो कि इस प्रकार के गाँवों के उदाहरण हैं जो मध्य, उत्तरी तथा पदिचमी' 
यूरोप की पुरानी आबादियों में विशेष रूप से पाये जाते हैं। 


पद जाति-विज्ञान का आधार 
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चित्र मं० ४६ 


(पेसलूर, छंगहैन्स तथा अन्यों हारा, लेखक के दयुटन ऐण्ड स्छाव से) 
जमेनी, आस्ट्रिया तथा अधिक निकटवर्ती प्रदेशों की बोल्यारू की भाषा 
का वितरण 


[ यह देखा जायगा कि निचली जमेन तथा फ्रीज़ियन बोली दोनों जमंती 
' के उत्तर-पश्चिमी भाग में बोली जाती हें। शेष दक्षिण से उत्तर-पूर्वी 
भाग में मध्य तथा पर्वत्तीय जमे भाषा बोली जाती है। 
इस प्रकार गाँव के आकार, घर के प्रकार तथा प्रान्तीय भाषा के तीन 
सांस्कृतिक मानचित्र ठीक पहले दिये हुए जमेनी को जाति सम्बन्धी कसो- 
टियों के वितरण के मानचित्न से काफ़ी मिलते हें। 
इससे यह स्पष्ठ है कि जातिगत विभिन्नता का कोई महत्त्व न होने 
के बजाय, जर्मन जनसंख्या के विभाजन का लूल्य आँकने में उसका काफ़ी 
बड़ा भाग है। | 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ५९ 
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खिन्न मं० ४७--जमेनी का प्राकृतिक शामलित्न 


(डब्लू० ज्ञेड० रिपले “५४, 2. हा0०४? द्वारा) 


पु किन 


| यह ध्याव देने योग्य है कि भौगोलिक आदेशिकता दक्षिण-पर्चिस 
से उत्तर-पर्व की ओर की अपेक्षा पूर्ष और परद्चिस की और 
मिलती है। 

इस प्रकार जाति-बेज्ञानिक प्रवृसियों का कारण (भोतिक तथा 
सांस्कृतिक दोनों ही) मुख्यतः देश के भूगोल की प्राकृतिक विशेषता 


नहीं है। | 
भौतिक मानव' विज्ञान के वितरण में साथ साथ इस प्रकार की सांस्कृतिक सामग्री 


श्र 


६० ...' जाति-विज्ञान का आधार 


का पाया जाना केवर्ल संयोग की बात नहीं है, जैसा कि नीचे दिये हुए दो तथ्यों 
से स्पष्ट हो जायगा। 
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चित्र तं० ४८ 


हिमनदों द्वारा छोड़ी हुई वस्तुओं का सानचित्र 


[उत्तरी जमेनी से भुदृश्य तथा काफो हद तक भूसि का उपयोग में आता 
भी हिसमनदियों द्वारा छोड़ी गयी सामग्री हारा निदे शित हे । 

नदियों के समह पर कई स्थानों में इन जमावों का विशेष प्रभाव पड़ा है। 

इस प्रकार भवृद्य के पूर्व से पश्चिम की ओर के झुकाव में जहाँ तक 
जमती का प्रश्त है, (न कि पोलंण्ड का, जेसा कि इस मानचित्र में हु) उत्तर- 
पश्चिम से दक्षिण पुर्व का अक्ष है। 

यह सांस्कृतिक तथा भौतिक जाति-विज्ञान (एथनालाॉजी ) के झुकावों 

से जो कि दक्षिण-पर्चिम से उत्तर-पूर्वे की ओर को है, बिलकुल विपरीत हे । 
इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये मानव-वेज्ञानिक विभेद देवी संयोग 
की चीज़ नहीं हैं, क्योंकि उस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बावजूद ये 
विद्यमान हैं ।] 


१. यदि हम घर के प्रकारों के वितरण को लेते हें तो देखते हैं कि पुराने ऐंग्लो 
सेक्सन तथा फ्रीज़ियन से सम्बन्धित बनावट वाले घर भी मुख्यतः उसी उत्तर-पश्चिमी 
प्रदेश में पाये जाते हैं। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ६१ 


२. जर्मनी की बोलचाल की भाषा का वही वितरण है, अर्थात्‌ दक्षिण-पश्चिम 
से उत्तर-पूत्र की ओर, तथा उत्तर-पद्चिम के क्षेत्रों में निश्चित विभिन्नता है। 

यह दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर की धारा भूगोल पर आधारित नहीं 
है तथा यह जर्मनी के किसी भी भौगोलिक अध्ययन से स्पष्ट है, जैसे कि चित्र ४७ तथा 
४८ से भी प्रकट है, जिनमें समस्त जमेनी की प्राकृतिक दशा दिखलायी गयी हैं तथा 
उत्तरी जरममनी के मेंदानी भाग के प्राकृतिक दृश्य भी, जो हिमनदी द्वारा लायी गयी 
सामग्री से बन गये हैं। 

इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि जमनी में दोनों अर्थात्‌ भौतिक तथा 
सांस्कृतिक मानव विज्ञान ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं जो भूगोल से मेल नहीं खाते। इसका 
मुख्य कारण वहाँ के मनुष्यों की जातिसम्बन्धी विशेषताएँ तथा उनका जातिवैज्ञानिक 
इतिहास है। साथ ही यद्यपि इन क्षेत्रों की स्थापना हुए १५०० वर्ष हो गये और 
जातिगत अंतः:मिश्रण का पूरा अवसर इन्हें मिलता रहा, फिर भी जाति सम्बन्धी विभाग 
उनमें आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। 


बालकन-निवासी 


यहाँ तक कि बालकन-निवासियों में भी, जो इतनी विभिन्न जातियों के हें 
(ऐसा कहने के लिए यदि हमें क्षमा किया जाय) कि यह प्रदेश अवश्य ही विभिन्न 
जातियों के मिश्रण का स्थान रहा होगा, साफ़ जातिवैज्ञानिक समरूपता मिलती है, यद्यपि 
तथ्य यह है कि रोमेन्स, ग्रीक लोग, साइथिया निवासी, हुन तथा तुर्क पिछले २-३ सहस्र 
बर्षों से यहाँ आये या यहाँ से होकर निकले हूँ। 

साथ में दिये हुए मानचित्रों (चित्र नं० ४९-५०) से औसत कापालिक' देशना 
(कपाल की तुलनात्मक लम्बाई तथा चौड़ाई का अनुपात) तथा स्वर्ण केशों के 
प्रतिशत का' पता चलता है। 

ऐसा देखा जायगा कि सम्पूर्ण दक्षिणी भाग में, दक्षिणी यूगोस्लाविया से ग्रीस 
तथा यूरोपीय तुर्की तक, काले केशोंवाले लोग रहते हैं, परन्तु यदि हम कपाल के अनु- 
पात को देखें तो माल्म होगा कि निश्चित रूप से इस भाग में ही, भीतरी भाग की 
अपेक्षा अधिक चौड़े कपालवाले लोग हूँ। 

जब कि भीतरी भागों में, जिनके अन्तर्गत सबिया, बलगारिया तथा रूनेलिया हैं, 
(यहाँ पुराने नामों का प्रयोग किया गया है जैसा कि मानचित्रों में है) हलके रंग के 
तथा लम्बे कपालवाले लोग हैं। 

यहाँ पर पुनः: समानता है। 


६२ आति-बिज्ञान का आधार 


सबसे चौड़े कपालवाले लोग बालकन प्रायद्वीप के एड्रियाटिक भाग में हैं जहाँ 
पर किडाइनारिक जाति के छोटे कपालवाले छोग सबसे प्रबल हैं। और यहीं के लोग 
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चित्र नं० ४९--बालकन्त में औपत कापालिक देशना 
| थदि हम इस मानचित्र की अगले से तुलना करें तो देखेंगे कि भीतरी हिस्सों 
के लम्बे कपालवालों तथा हलके रंग के केशवालों में और बाल्कान के चारों ओर के 
चोड़े कपालूशलों तथा गहरे रंग के बालोंबालों के बीच समानता है। 


सबसे गहरे रंग के हें। गौर वर्ण तथा बड़े कपाल के नाडिक लोग वास्तव में भीतर की | 
ओर अधिक दिखाई देते हें। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण 
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चित्र मं० ५०--बहकान्स में स्वर्णकेशों का औसत प्रतिशत 
(पिठड द्वारा, हैन्स एफ़० के० गुन्थर के 'रंसेन्कुन्दे य्रोपाज्ञ' से) 


(ऐसा! देख पड़ेगा कि अन्दर के भाग में अधिक नाडिक रक्‍त के कारण 
हल्के रंग के केश तथा लम्बे कपाल हैं तथा चारों ओर के भाग में गहरे रंग के 
केश और छोटे कपाल हूँ, मुख्यतः दक्षिण-पश्चिमी तथा पश्चिमी भाग में 
डाइनारिक प्रभाव से, दक्षिण में डाइनारिक तथा आर्मीनायड प्रभाव से 
और उत्तरी भाग में अल्पाइन के साथ आर्मीनायड के प्रभाव से ।] 









ध्३े 


द्ड जाति-विज्ञान का आधार 


बलगारिया के उत्तर में फिर कपाल चौड़े मिलने छूगते हैं तथा रंग भी काला 
मिलता है जो कि निःसन्देह ही अधिक अल्पाइन तत्त्व तथा साथ में कुछ आर्मीनायड 
और डाइनारिक मिश्रण होने के कारण है। 


नावे के मोर क्षेत्र में जातीय प्रकारों का प्रादेशिक पृथक्करण 


अब तक हमने बड़े माप पर वितरण की परीक्षा पर ध्यान दिया था जिसमें सम्पूर्ण 
प्रान्त अथवा देश सम्मिलित थे। 

फिर भी, इसके साथ ही यह भी सम्भव है, चाहे यह कुछ आइचर्यजनक भले ही 
हो, कि बिलकुल छोटे क्षेत्रों में भी जाति-वैज्ञानिक प्रादेशिकता मिरू सकती है। 

यहाँ पर हम दक्षिण-पश्चिमी नावें में मोर नामक एक छोटे क्षेत्र को देखेंगे। 
परन्तु यह अकेला ही उदाहरण नहीं है, इस अध्याय में दिये गये अन्य विस्तृत वितरणों 
जैसा ही है तथा यह बात सिद्ध करने के लिए ये अनेक उदाहरण पर्याप्त हैं। परिणामतः 
आगे हम फिनिस्टरी के पश्चिमी ब्िठेनी तथा फ्रान्स के डारडोन में महत्त्वपूर्ण जाति- 
वैज्ञानिक सम्बन्ध की ओर ध्यान आकषित करेंगे। 


(मोर क्षेत्र के पाँच चित्र क्रशः आगे देखिए) 


३... सॉककानमन 
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चित्र नं० ५१--डीलडौल 
यदि हम नावें के मोर जिले के चित्र नं० ५१ से ५५ तक देखें तो विदित होगा 
कि उन क्षेत्रों में जहाँ कि लोग छोटे कद के हूँ, छोटे चेहरे, काले केश, काली आँखें तथा 
छोटा कद, जो कि सारे गुण अल्पाइन जाति के हें, पाये जाते हें। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण द्प्‌ 


साथ ही हम यह कह दें कि आगे चलकर हम यह सिद्ध करना चाहते हें कि प्रमाणों 
से इसमें बहुत कम सन्देह रह जाता है कि जातिगत स्वभाव के वंशानगति में बने रहने 
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चित्र नं० १३-- चेहरे का प्रकार 


की, न बचे रहने की अपेक्षा, अधिक सम्भावना है। परिणामतः हम समझते हैँ कि 
इसे देखकर कोई आइचयें न होना चाहिए कि नावें के दक्षिण-परद्चिम में नाडिक तथा 
प्‌ 
; 


६५९ जाति-विज्ञान का आधार 


अल्पाइन दोनों जातीय समूहों के मानसिक दृष्टिकोण में, एक ही प्रकार की परिस्थितियाँ 
होते हुए भी, अन्तर है। 
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चित्र नं० ५४--केशों का रंग 


हालाँ कि हम एकाध बार किसी एक परिस्थिति में एक जातीय समूह से दूसरी 
जाति के मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों की पित्रागति तथा बीमारियों के विभिन्न 
प्रतिरोधों के विषय में चर्चा करेंगे, परन्तु इन सब पर आगे चलकर पूर्ण विस्तार से 
अध्ययन किया जायगा। यहाँ पर केवल ऐसे पारस्परिक सम्बन्धों की ओर ध्यान 
देंगे जो उनमें विद्यमान हों अथवा विद्यमान होते से मालूम हों।' 


कद तथा स्वास्थ्य की जातिगत विभिन्नता में सामंजस्य 


साथ में दिये हुए फिनिस्टरी' ([0/:8:27०) के दो मानचित्रों से हम दूसरा 
पारस्परिक सम्बन्ध देखते हैं जो कुछ महत्त्व का हो सकता है, क्योंकि लम्बे मनुष्य 


१. हम ऐसे विषयों को समझने में ५० वर्ष पूर्व की अपेक्षा अब काफ़ी आगे बढ़ 
गये हैं। फ्रांस में भौतिक तथा मानसिक गुणों के सम्बन्ध पर रिपले ने जो कुछ सन्देह 
प्रकट किये हे तथा जो अब उसकी रचनाओं का महत्त्व कम करते हैं, आजकल ऐसे 
विद्वान्‌ द्वारा न लिखे गये होते । 

२. डब्ल० जेड० रिपले द्वारा, दि रेसेज्ञ आफ यूरोप, केगन पाल, फ्रेंच, ट्बनर 
ऐंड कम्पनी लि० १८९९ पृष्ठ ८९, चेसेग्ने पर आधारित । 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ६७ 


ब्रिटेनी के अधिकांश तटवर्ती छोगों की भाँति अधिक नाडिक तथा ऐटलांठिक हैं 
और छोटे मनुष्य अधिक अल्पाइन हैं। यह स्पष्ट है कि पहलेवाले अपने छोठदे तथा 





| [__] ६-२2०५ री आाएडें 
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चिन्न नं० ५५--आँखों का रंग 


(दक्षिण-पश्चिसी नावें के मोर जिले के ये पाँचों चित्र, 
ब्रिन हारा गुन्थर की रेशल एलीमेण्ट्स ऑ% 


३ आ॥औ ५ 


यूरोपियन हिस्द्री' से लिये गये हूँ 


[ मानचित्र देखने से प्रतीत होगा कि छोटा कद, छोटा कपारू, छोटा 
चेहरा, काले बाल तथा आँखें जो कि अल्पाइन लोगों की विशेषता है एक 
क्षेत्र में मिलती हें तथा ऊँचा कद, लम्बा कपाल तथा चेहरा, हलके रंग 
के बाल तथा आँखें, जो कि नाडिक लोगों की विशेषताएं हैं, अन्य क्षेत्रों में 
मिलती हे । 

यह जातीय गुणों के सादइय तथा दो जातीय तस्वों के, उनमें परस्पर 
पमानता होते हुए भी, पृथक रहने के प्रमाण का साफ़ उदाहरण हे, यद्यपि 
दोनों का निवास एक दूसरे की सीसा के पास ही है। ] 


श 


अधिक अल्पाइन पड़ोसियों से, जो कि भीतरी तथा पूर्वी भाग में पाये जाते हें, स्वास्थ्य 
की दृष्टि से अधिक चुस्त हूँ। 


६८ जाति-विज्ञान का आधार 


हम रिपले के मत से सहमत नहीं हैं कि भीतरी भाग में जनसंख्या का छोटा कद 


प्र 
क्रो 
६2२ ९ १६ 
कर 





चित्र नं० ५६--५७ 
(चेसेग्ने द्वारा, डब्ल० ज्ञेड० रिपले से) 
ब्रिटेती (800:579) के फिनिस्टरी (777730:००7८) में कद तथा 
स्वास्थ्य के पारस्परिक सम्बन्ध का मानचित्र 


[ तटबर्ती क्षेत्रों मे भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक चाडिक विस्तार 
(तथा उसमें अधिक ऐटलान्टिक भी) मिलता है। इसलिए यह बड़ा कद 
तटवर्ती तथा भीतर की जनसंख्या की जातीय विभिन्नता को बतलाता है। ] 


बंजर भूमि के कारण है। इस मत में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि तटवर्ती 
जनसंख्या प्रायः अधिक नाडिक है।' 


१. हमारा अभिप्राय अवद्य ही यह नहीं हे कि अल्पाइन सब जगह तथा सभी 
समय में नाडिक लोगों से कमजोर हे, परन्तु इस विशेष स्थिति में ऐसा ही है । संभव हे 
कि यह प्रत्येक वर्ग के पिच्यक (जनकबिदु, जीन ) के चुनाव तथा पृथक्करण की स्थानीय 
विभिन्नता के कारण हो, जिसका परिणाम यह हे कि इस विशेष क्षेत्र में एक वर्ग दूसरे 
से अधिक चुस्त हें। फिर भी यह एक जातिगत पारस्परिक सम्बन्ध है, इसलिए काफ़ी 
महत्त्व का है। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ६९ 


बेलजियम के भाषावार विभागों में बालों के रंग तथा कपाल के अनुपातों 
का पारस्परिक सम्बन्ध 


बेलजियम एक अन्य छोटा क्षेत्र है जहाँ पर सैकड़ों वर्षों से औद्योगिक तथा अधिक 
शहरी उन्नति हुई है तथा जहाँ पर काफ़ी पूर्व काछ से अन्तविवाह होता रहा है। 





चित्र नं ० प८ 


(वाण्डरकिण्डर हारा, डब्ल० ज्ेड० रिपले से) 
बेलजियण में स्वर्ण तथा भ्रे रंग के केशों का वितरण, 
१८७९ में ६०८,६८९ निरीक्षणों पर आधारित 


| डच सीमा तक उत्तर में स्वर्ण केशों का अंश अधिक है तथा कुछ स्थानों 
भें ५० प्रतिशत तक है। 

दक्षिण में फ्रान्स की सीमा की ओर इस अनुपात मे कमी होती है तथा 
यह लगभग ३५-४० प्रतिशत में मिलता है। 

यह नाडिकतत्व की कमी के कारण हुं, जेसा कि अगले भानचित्र 
से स्पष्ट है। | 


७० जाति-विज्ञान का आधार 


फिर भी दिये हुए मानचित्रों से स्पष्ट होता है कि उत्तर की ओर के मनुष्य अधिक 
गौरवर्ण और लरूम्बे कपाल के हैं और दक्षिण में भूरे और चौड़े कपाल के हैं। 
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चित्र नं० ५९ 
(हाउज्ञ (70८४८) ह्वारा, डब्ल्‌० ज्ञेड० रिपले से ) 
लक्जे म्बर्ग तथा वेलजियम में कापालिक देशना का वितरण 
१८८२ के ७३९ निरीक्षणों पर आधारित 


[ डच सीमा के समीप के लोगों के सबसे लम्बे कपाल हें परन्तु फ्रान्स 
तथा लव्क्षेम्बंगं की ओर छोटे होते जाते हे। पिछले मानचित्र के साथ 
देखने से यह सिद्ध हो जाता है कि गौरवर्ण जनसंख्या में पूर्वी बाल्टिक 
( जिसके चोड़े कपाल हें ) के कारण नहीं परन्तु नाडिक जाति की 
सनन्‍्तति होने के कारण हैं। यह भी विदित होगा कि हेनाल्‍ट, नामूर, लीज 
तथा दक्षिणी ब्रबान्त में फ्रानस्सीसी बोलनेवाले हें तथा यहाँ वाले (बालन्स ), 
उत्तर में बसे फ्लेमिग्स की अपेक्षा जाति की दृष्टि से कम नार्डिक हें। 


यह उदाहरण न केवल, पास रहते हुए भी एक दूसरे से काफ़ी पृथक्‌ 
जाति-वेज्ञानिक समहों के कायम रहने का है, बल्कि जाति-वेज्ञानिक के 
साथ यहाँ सांस्कृतिक सीमाओं का सम्बन्ध भी दृष्टिगोचर होता है। | 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ७१ 


इसके सिवाय, इन दोनों प्रकारों में (अधिक नाडिक तथा अधिक अल्पाइन 
बेलजियम-निवासियों में) तथा भाषावार सीमाओं में, फ्लेमिश बोलतेवाले नाडिकों 
तथा फ्रेन्च बोलनेवाले वालनों का सम्बन्ध महत्त्वहीन नहीं है। 
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| कफ्य ये काले केश का अिमिरिपा 






चित्र नं० ६०--फ्रांस में काले केशों का वितरण 
(ठोपीनर्ड के २,००,००० निरीक्षणों पर आधारित ) 


| इस निरीक्षण में फ्रांस के ८८ डिपार्टमेग्ट चार समूहों में बाँटे गये हें, 
जिनमे से प्रत्येक में २२ डिपार्टमेण्ठ हे। यह विभाजन अधिक गौर वर्ण 
वालों, मध्य गौर वर्णों तथा हलके भूरे रंगवालों और अधिक भूरे रंग- 
बालों में किया गया है। ] 


(यह देखने योग्य है कि फ्रांस के दक्षिण-पश्चिमी भाग में जहाँ कि 
जनसंख्या में अल्पाइन तथा मेडिटेरेनियन जातियों का मिश्रण है, काले 
केश पाये जाते हे एवं उत्तर तथा उत्तर-पुर्व॑ मे अधिक वाडडिक प्रभाव होने 
के कारण हलके रंग के केश पाये जाते है। ) 


फ्रान्स में आँखों तथा केशों के रंग का पारस्परिक सम्बन्ध 


टोपीनड्ड की पुस्तक पर आधारित फ्रान्स के दिये हुए मानचित्रों से स्पष्ट हो जाता 
है कि केशों तथा आँखों के रंगों में काफ़ी सम्बन्ध है जो कि यूरोपीय जातियों में एक साथ 


७२ जाति-विज्ञान का आधार 


मिलने वाली विशेषता है।' काले केश तथा आँखें मेडिटेरेनियन और अल्पाइन लोगों से 


सम्बन्धित हैं तथा हलके रंग की आँखें और केश नाडिक जाति से। 
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चित्र नं० ६१--फ्रान्स में आँखों के रंग का वितरण 
(दोपीचर्ड द्वारा, ए० सी० हेडन से) 


| दोपीनड के निरीक्षण पर आधारित डिपा्टंमेण्ट का यह वितरण 
भी उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है जिनसे प्रत्येक समूह में २२ डिपार्दमेप्ट 
पड़ते हूँ। ये है--हलकी आँख के, साध्यसिक हलूकी आँख के, माध्यमिक 
काली तथा अधिक काली आँखों के समूह। स्पष्ट है कि फ्रान्स के दक्षिण- 
पदिचिमी भाग में जिएमें कि सेडिटेरेनियन और पीरेनीज्ष तथा फ्रास्स के 
मेस्सिफ़ सेप्टूल भाग में अल्पाइन तत्त्व अधिक हैं, काली आँखें हे, उसी 
प्रकार से जेसे कि पिछले मानचित्र में काले बाल हें। जैसे उत्तर-पूर्व में 
हलके रंग के बालवाले हें वेसे ही उत्तर, उत्तर-पूर् तथा पूर्व में हलके रंग 


की आँखोंवाले हैं। | 


१. पी० टोपीनर्ड (9, ए'०एांए०००), 5घढ05४तुपट तं& 48 (०ै९पफ़ त6$ 
तप ला. 468 (दाल्एट्क था. सिफबा०2०,. 05800... शिषक्चा८ब्वां52.. 0007 


7.3ए27०6, ठंड 5०., 72७४5, 889, 206 7572०, 9. 65. 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ७३ 


उनसे यह भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि फ्रान्स के उत्तर पूर्व में अब भी नाड़िक 
तथा दक्षिण पश्चिम में निश्चित रूप से मेडिटेरेनियन जाति के लोग हें। 
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छ्िन्र मूं० ६२ 
(कोलिगनन ((:088707 ) द्वारा, डब्ल० ज्ञेड०रिपले से) 
दक्षिण-पश्चिमी फ्रान्स में कापालिक देशना का विदरण 


| ऐसा देखा जायगा कि रूप्बे कपालवाले दो प्रदेश हे जिनमें कि कापा- 
लिक देशना सबसे कम है, एक लिसोजेद्ध के चारों ओर तथा दूसरा पेरीगो 
(?८४४८८प८5) के चारों ओर है। 


ये दोनों एक दूसरे से अछूग तथा चौड़े कपालबाले लोगों के प्रदेशों 
से घिरे हुए हैं। | 


दक्षिण-पश्चिमी फ्रान्स में जातियों के अवशेष 


जाति के तत्त्वों के बचे रहने के सब प्रमाणों में से, अत्यन्त मिश्चित जनसंख्या में भी, 
एक सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है जिसकी ओर #रडोन तथा फ्रान्स के आसपास के प्रदेशों 


७४ जाति-विज्ञान का आधार 


में डब्ल० ज़ेड० रिपले ने हमारा ध्यान आकषित किया है । साथ में दिये हुए दो 
मानचित्रों से विदित होगा कि लम्बे सिरवालों के दो प्रदेश हें, एक लिनोजेज़ के चारों 


ओर तथा दूसरा पेरीगो के चारों ओर है। 











3 >यओ न कार प्र ट ई 
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चित्र नं० ६३--द० प० फ्रान्स में कद का वितरण 
(१८९५ में कोलिगनन तथा १८९६ में ओऔलोरिज्ज हृश्य, डब्ल० ज्ञेड० रिपले से) 


१. दि रेसेज्ञ आफ़ यूरोप, केगन, पाल, ट्बबदर एण्ड कं० लि०, लन्दन, १८९९ 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण छ्प्‌ 


ये दोनों एक दूसरे से लिमोज़िन (7/7००४४) की पहाड़ियों द्वारा पृथक हैँ 
जिनमें सब से गरीब जीविका वाला प्रदेश पड़ता है। परिणामस्वरूप वहाँ के लोगों 
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चित्र नं० ६४ 
(कोलिगनन द्वारा, डब्ल० ज्ेड० रिपले से) 
फ्रांस के दक्षिण-पश्चिमी भाग के लिमोजिन में कद का वितरण 


| इसमें यह देखा जायगा कि साधारणतया छोटे कदवाले लोगों के इस 
क्षेत्र में, जो गेरोन नदी के उत्तर-पूर्वी भाग में हें, पेरीगों के चारों ओर 
और ठीक उत्तर में तथा लिमोज़िस के आसपास कुछ बड़े कदवाले छोगों 
का क्षेत्र है तथा इन दोनों के बीघ में छोटे कदवाले छोग हैं। | 


का कद और विकास अवरुद्ध होकर रह गया है। यह वात कोलिगनन के कद सम्बन्धी 
मानचित्र से स्पष्ट मालम होती है। ये लम्बे सिरवालके, चौड़े सिरवाले अल्पाइनों से 
घिरे हुए हैं तथा यह बात कापालिक देशनाओं के मानचित्र से, जिसमें काले रंग 
के क्षेत्र अधिकांश अथवा मुख्यतः उस जाति के हैं, ज्ञात होती है। 

कृदसम्बन्धी मानचित्र से यह भी।पता चलता है कि यदि हम छोटे कदवाले लोगों 


७६ जाति-विज्ञान का आधार 


का विचार करें, जो कि लिमोज़िन पहाड़ी की खराब भूमि में रहते हैं, तो मालूम होगा 
कि लिमोज़िन तथा पेरीगो के लोग छोटे कद के लोगों से घिरे हुए हैं। 


/च 20 4७७०" 
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(डब्ल० ज्ेड० रिपले द्वारा) 
लिमोजेज तथा पेरोगो प्रदेशों की जातिवेज्ञानिक कुंजी 

[ यह ऊपर का सानचित्र प्रोफेसर रिपले दारा खींचा गया है जिसमें 
उन्होंने कद तथा कापालिक देशना का जवितरण दिखलाया है तथा उसे 
निवासियों के बालों के रंग से सम्बन्धित किया है 

उन्होंने बताया है कि जो चीज लिमोजेज् के निवासियों को पे रीगोवालों 
से पृथक करती है वह यह है कि पहले स्थान के लोग अधिक साक़ रंग के 
तथा नाडिक रक्त के हैँ, जिसको कि उन्होंने दुय॒दामनिक कहा है। जेसे कि 
पदिचिम में मेडक के लोग जो कि सम॒द्र हारा आकर बसे हुए ऐंग्लो-सेक्सन 
के वंशज हूं, किन्तु दूसरे स्थान (पेरीगो) के छोग काले हें अर्थात्‌ या वो 
सेडिटेरेनियन या अद्ध विकसित ऐटलान्टिक हैँ। इसको उन्होंने ऋ्रोमेगनन 
कहा है इसलिए हम समझ सकते हैँ कि किसी अंश तक इन सेडिट्रेनियनों 
पर भी ऐटलान्टिक प्रभाव पड़ा है। | 


प्रोफेसर रिपले ने इस समस्या पर जो कार्य किया है उससे भली-भाँति पता चलता 
है कि लिमोजेज़ तथा पेरीगो के दोनों केन्द्रों में लम्बे सिरवाले केवल लम्बे कपाल की 
एक जाति के घुस आने से ही नहीं बने हैँ। उनके अनुसंधान के परिणाम उनके महत्त्व- 
पूर्ण मानचित्र में दिये गये हें (मानचित्र ६५ देखिए) । 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ७७ 


उन्होंने यह पाया कि लिमोजेज के लोगों में स्वर्ण-केशों का अनुपात अधिक है तथा 
स्त्रियों में भूरा रंग अधिक था जो कि अल्पाइन के ठीक मध्य में स्थित है। जब कि 
इसके विपरीत पेरीगो के रूम्बे सिरवालों के काले केश थे। यही नहीं बल्कि काले केद्यों 
का अनुपात औसत मेडिटेरेनियन की अपेक्षा अधिक था। 

इसलिए उन्होंने यह परिणाम निकाला कि फ्रान्स के लिमोजेज़ के लोग, जो कि 
जर्मन आक्रमणकारियों के कट्टर रक्षक थे, फ्रैन्क तथा अन्य दूसरे लोग उत्तर-पूर्व 
से आये हें। जब कि पेरीगो प्रदेश के लम्बे कपालवालों के काले केश, उभड़ी हुई भौहों 
की और गाल की हड्डियाँ तथा दृढ़ चर्वण पेशियाँ हें, उन्होंने परिणाम निकाला, 
जैसा कि उनके मुख्य मानचित्र से पता चलता है, कि वे क्रोमैगनन' या जैसा कि हम 
उन्हें कहते हैं, ऐटलाण्टिक थे।' 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कुछ उदाहरणों में सेकड़ों वर्षों तथा हमले पर हमले 
होने के पश्चात्‌ और अपने साथियों से पूर्ण रूप से छूट जाने पर भी पुराने जातीय गुण, 
जेसा कि इस उदाहरण में ऐटलाण्टिक' तथा नाडिक दोनों के ही गुण, वर्तमान समय में 
भी स्पष्ट रूप से जातीय इकाइयों में कायम हें। 


वारसा में यहूदी तथा पोल 

यदि जाति एक स्थायी वस्तु न होती वरत्‌ ऐसी होती जो कि मनुष्यों के घुछ-मिल 
जाने से (परन्तु आवश्यक नहीं कि अन्तविंवाह हो ही) विलुप्त हो जाती अथवा 
जहाँ कि परिस्थितियाँ दोनों के लिए ही समान हैं, तो यहूदी भी अपने पड़ोसी के समान 
ही मिलने चाहिए। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। 

यदि हम साथ में दिये हुए वारसा में यहूदी तथा पोलों (?००४) के कद दिखलाने 
वाले तीन मानचित्रों की, उनकी सामाजिक स्थिति की दृष्टि से तुलना करें, तो हम 
देखेंगे कि जब यहूदी तथा पोल दोनों में ही शहर के धनी भाग से गरीब भाग की 
ओर कद छोटे होते जाते हैं तथा यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि विकास की सभी बातें 
ख्तुराक तथा अगप्रौढ़ता के समय कल्याण तथा उन्हें प्राप्त करने के साधनों पर निर्भर हैं, 


१. डब्लू० जेड० रिपले, पूर्व कथित, पृष्ठ १७२ 

२. ऐटलाएण्टिकों से उनका कद छोटा होने का कारण कुछ अंशों तक इस 
प्रदेश की खराब परिस्थिति भी हे। 

३. जाक्रेज़ेस्की (22:7०८८७४ं) हारा १८९५, डब्ल० जेड० रिपले से, 
दि रेसेज आफ यूरोप, केगत पाल टूबनर एण्ड कं० लि> १८९९, पृष्ठ ३८०१ 


9८ जाति-बविज्ञान का आधार 


यहूदी तथा पोल पास-पास रहते हुए भी कद में समान नहीं हैं। निःसन्देह पहले वाले 
लम्बे हैं जब कि वे शहर के उसी भाग में रहते हें। 





हे लक, क्‍ 












चित्र नं० ६६ ह 
वारसा में यहूुदियों के ओसत कद के वितरण का सानचित्र, १८९५ 
(ज्ञाक्रेज्ञेस्की द्वारा किये गये ६८९ निरीक्षणों पर आधारित ) 

इस वितरण का वर्तमान स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है जो पोलेंड 
पर जर्मन अधिकार होने, यहूदियों का नाश तथा रूसियों के जर्मनी पर 
काविज होने के बाद बदल गयी है। इसकी तुलना आगे दिये भावचित्र 
से की जाय तो पता चलेगा कि यहूदियों के कद (जो कि मिश्चित पु्वजों 
की सन्‍्तान हैं तथा मुख्यतः आर्मीनायड प्रकार के हें) देशज पोलों से 
काफी छोटे हें जो कि मुख्यतः सिश्चित ताडिक, पुूर्वों बाल्टिक-अल्पाइन 
तथा डाइनारिक प्रकार के हूं। 


फ्रांस में जातीय तथा मनोवेज्ञानिक गुणों की समानता 

आगे चलकर हम जाति और मानसिक तथा स्वाभाविक गुणों के पारस्परिक 
सम्बन्ध और इन पर वंशानुगत गुणों तथा परिस्थिति का कहाँ तक प्रभाव पड़ा है, 
इस पर विचार करेंगे। इसलिए हमारा अभिप्राय यहाँ इस विषय की व्याख्या का नहीं 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ७९ 


है तथा न इतनी विस्तृत समस्या को कम प्रमाणों पर आधारित करके उसका पूर्वे 
निर्णय करने का है। इस स्थान पर हमारा अभिप्राय केवल उन समानताओं से है जो 
कि बहुत सी जातीय विशेषताओं में सम्बन्ध जोड़ती हैं। साथ ही यह दिखलाना भी 
हमारा लक्ष्य है कि क्या ये समानताएँ उनमें तथा मानसिक और स्वभावसम्बन्धी अभि- 
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चित्र नं० ६७ 
वारसा में पोलों के औसत कद के वितरण का सानचिन्न, १८९५ 
(ज्ञाक्रेज़ेस्की द्वारा ७२८ निरीक्षणों पर आधारित) 


| यदि इस मानचित्र की पिछले से लुलूना की जाय तो पता चलेगा कि 
पोलों की औसत ऊंचाई यहुदियों की अपेक्षा कहीं अधिक है, जो कि शहर 
का कोइ भी भाग क्‍यों न हो, उनके साथ साथ ही रहते हैं। | 


व्यक्तियों में भी मिलती हैं। यदि शारीरिक विशेषताओं और मनोवैज्ञानिक ढंग की बातों 
में कुछ सन्वन्ध होता चाहिए, तो इस परिस्थिति का चाहे जो भी कारण हो परन्तु इसका 
सम्बन्ध कुछ जातीय वितरण से अवश्य है, अगर उसे केवल आकस्मिक कहकर ही हम' 
समाप्त नहीं कर देते। 


८० जाति-विज्ञान का आधार 


यदि यही बात है, जैसा कि अभी देखे हुए नावें के मोर के उदाहरण से पता चलता 
है, तो यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि जातीय वितरण इतने अस्पष्ट नहीं हैं कि 


श्र है फरसाकेविशिन्नमायों 
४ सआयाजिक का /79/97 । 
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चित्र नं० ६८ 
(डब्ल० ज़ेड० रिपले द्वारा) 
वारसा के विभिन्न भागों के निवासियों की सामाजिक स्थिति के वितरण का 
मानचित्र, १८९५ (ज्ञाकेज्ञेस्की द्वारा निरीक्षित) 

| पहले के दोनों मानचित्रों से इस मानचित्र की तुलना करते समय 
देखा जायगा कि पोलों के कद की साधारणतः लरूम्बाई परिस्थितियों के 
कारण नहीं है, क्योंकि न केवल वे यहूदियों से सब स्थानों में लम्बे ही हें परन्तु 
जब यहूदी शहर के सबसे धनी भाग में रहते हूं, जो कि अच्छे विकास के लिए 
उपयुक्त हैं, तो भी यहूदी पोलों की अपेक्षा छोटे ही हें। इसलिए यहू- 
दियों का छोठा कद केवल खराब खुराक तथा खराब परिस्थिति के कारण 
नहीं है परन्तु यह वंश्ञानगत विशेषता के कारण है। दोनों जातीय समूहों 
में विकास को रुद्ध करनेवाला प्रभाव समान रूप से दिखलाई पड़ता है। | 


उनकी उपेक्षा की जा सके और उस वस्तु की तरह उनसे पीछा छड़ाया जा सके जो कभी 
थी तो अवश्य, पर अब उसका कोई महत्त्व न रह गया हो। कारण, जिस प्रकार का 
जीवन हम व्यतीत करते हैं, उससे इनका सीधा सम्बन्ध है। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ८१ 


इसलिए यदि हम साथ में दिये हुए फ्रांस के चित्र! ६९,६१,७०-७६ तक मिलाकर 
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चित्र नं० ६९--फ़ान्स के लोगों के कद १८३१-६० 
(बोका द्वारा, डब्ल० ज्ञेड० रिपले से) 

| यह देखा जायगा कि उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी फ्रान्स में सबसे लस्ब 
कदवाले लोग है तथा सब से छोटे मेस्सिफ्र सेण्ट्ल और ज़िठेनी तथा दक्षिण- 
पश्चिम में मिलते हेँं। | 

ये संख्याएं पुरानी हैं। स्वास्थ्य-रक्षा और खुराक में सुधार होने तथा 
कम घण्टे श्रम करने से कद में सुधार की आशा की जा सकती है, फिर भी 
इस वितरण के ढाँचे में विद्येष अन्तर नहीं, पड़ेगा। | 


१, ब्रोका द्वारा फ्रान्सवालों का कद १८६८; ठोपीनर्ड द्वार फ्रान्सवालों का 
गौर वर्ण तथा आँखों का रंग, दो लाख निरीक्षणों पर आधारित , हाउज्ञ तथा कोलिगनन 
द्वारा फ्रान्सवालों की कापालिक देशना, १६६५० निरीक्षणों पर आधारित; जे० 
बर्टिलन द्वारा तलाक की बारम्बारता; सारसेली द्वारा फ्रान्स में आत्महत्या की अधिकता ; 
राजनीतिक प्रतिनिधित्व; पुरस्कारों तथा ओडिव द्वारा विद्वानों का वितरण। 


दि 


८२ जाति-विज्ञान का आधार 


देखें तो अत्यन्त पक्षपातपूर्ण मनुष्य को भी मानना होगा कि इन चीज़ों में इतनी स्पष्ट 
समानता है कि उसे केवल प्रासंगिक कहकर टाल देना हमारे लिए संभव नहीं। 


ह 7 2८ 
84 ॥// ८4222 724 तक ॥  विआापा ला 


कण एु ८22 # 


/१2/// के /// 





चित्र नं० ७० 


फ्रान्स में काले केशोंवाले लोगों का वितरण 
(टोपीचर्ड द्वारा, डब्ल० ज्ञेड० रिपले से) 


[ मानचित्र से यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि उत्तर तथा उत्तर-पुव॑ मे 
सबसे अधिक खुलते रंग के तथा दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में सबसे 5यादा 
काले वालोंवाले लोग रहते हें। 


जब ये चीज़ें कद, आँखों के रंग तथा कपाल के आकार के साथ देखी 
जाती हैं तब स्पष्ट विदित होता है कि उत्तरवालों में नाडिक तथा दक्षिण- 
वालों में सेडिटेरेनियन अंश अधिक है। | 


जाति के स्याथित्व के प्रमाण ८३ 


परिस्थिति-सम्बन्धी तत्त्वों को दृष्टि में रखते हुए भी, जेसे कि देहाती ज़िलों में 
शहरों की अपेक्षा अधिक रूढ़िवादी होने की प्रवृत्ति पायी जाती है तथा यह कि फ्रान्स 
का मेस्सिफ़ सेण्ट्ल भाग सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है, यह मानना पड़ता है कि जातिगत 
साम्य बहुत स्पष्ट है। 





क्रिक 3 किन सकल के रण कर कितरण 
[पे श्र डिक अप का हामदाय सेय कस च्क के क्‍ 
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चित्र नं० ७१ 
(ठोपीनर्ड द्वारा, ए० सी० हेडन से) 
फ्रान्स में हलके रंग की आँखों तथा बालों का वितरण, टोपीनार्ड द्वारा 


[ इस मानचित्र का अभिप्राय आँखों तथा केशों के रंगों के परिणामों 
को मिलाकर देखने का है तथा हलके से लेकर गहरे वर्गों तक के रंग को 
स्पष्ट रूप में प्रदर्शित करना है। ह 

यह देखा जायगा कि उत्तर-पदिचिम से दक्षिण-पूर्व की ओर देश लगभग 
दो भागों में विभाजित है। उत्तर का आधा भाग हलके रंग की आँखों व केश्ञों 
का है तथा अधिक नाडिक है और दक्षिण का भाग काले रंग की आँखों तथा 
बालों का है, इसलिए अधिक सेडिटेरेनियन तथा अल्पाइन है। ] 


इस प्रकार, उत्तर-पूर्वी फ़रान्‍्स सबसे अधिक नार्डिक है, मध्य फ्रान्स सबसे अधिक 
अल्पाइन, दक्षिणी तट सबसे अधिक मेडिटेरेनियन तथा उत्तर-परिचमी क्षेत्र अल्पाइन 
(और डाइनारिक ) लोगों का मिश्रण तथा तट के आस-पास नाडिक अथवा नाडिक और 
ऐटलाण्टिक का मिश्रण मिलता है। 


विज्ञान का आधार 


जाति 


८ ढं 





कििओ न के नी ऑकिलन कभी. स्‍ अनभाशशाओ औीज>3ओ ऋ. अफकनर 
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शुरू 


फ़ान्स में कापालि 
(कोलियनन तथा हाउज़ हारा, डब्ल० 












वितरण 


देशना का 


फाणम 
क। 


रिपले से ) 


कि] 


जड़० 


कपालवालों का 
के बालोंवाले प्रदेश से 


कक 


लम्ब कपालवा 


न्कै 


रग 


पिछले मानचित्र के हलके 


गे 
समानता पायी जाती है। 


यह देखा जायगा कि उत्तरी फ्रान्स का. प्रदेश छ 
हू तथा उनके 


व 


नाडिक जाति 


कर 
जी 


फ्रान्सनिवासी अंदत 


इससे स्पष्ठ होता है कि उत्तर के फ्रा 


हैं 


हक मि 


के 


। 
| 


| 


मलते है 
है। 


सिरवाले प्रदेश काले केशोंवाले क्षेत्रों से रि 


लम्बे 


इससे विदित है कि यहाँ की जनसंख्या निश्चित रूप से से डिट्रेनियन 


दक्षिण के 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण प्‌ 


जब हम विवाहविच्छेद की संख्या देखते हें तो न केवल पेरिस, सेण्ट नज़ेयर, मार्से- 
लीज़ तथा बोर्डो जैसे शहरों में ही उसके अधिक होने की प्रवृत्ति पाते हैं, जैसी कि अपेक्षा 
की जा सकती है,परन्तु यह प्रवृत्ति उत्तर-पूर्वी अथवा नाडिक फ्रान्स में भी पायी जाती है। 
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चित्र न॑ं० ७३--फ्रान्स में विवाह-विच्छेद १८६०-१८७९ 
(जे० बढटिलन हारा १८८३, डब्ल्‌० ज्ेड० रिपले से) 


के [ ऐसा समझा जा सकता है कि इस पर सामाजिक रीतियों का तथा 
ष कर शहर की रहन-सहन का, जहाँ अधिक उद्नतिशीर विचारों को 
प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, प्रभाव पड़ा है। इसीलिये पेरिस, मासें- 
ल्स, बोर्डो, सेन्ट नज़ेयर इत्यादि क्षेत्रों में इनकी संख्या अधिक है, फिर भी 
इस मानचित्र की अन्य घटनाओं का हल इससे नहीं निकलता। 


साधारण भ्रवृत्ति यह है कि उत्तर-पूर्वोी नाडिक भाग, मध्य तथा दक्षिण 
के अल्पाइन और सेडिटेरेनियन लोगों की अपेक्षा, अधिक प्रगतिशील हैं। ] 


८६ जाति-विज्ञान का आधार 


आत्मह॒त्याओं की बारंबारता से भी यही बात प्रकट होती है। उत्तर-पूर्वी फ्रान्स 
तथा झहरों में अधिक और केप फिनिस्ट्री में यह साधारण अधिक पायी जाती है, जहाँ 
कि तटीय भागों में स्थानीय नाडिक भी पाये जाते हैं। 
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चित्र नं० ७४ 


फ्रान्स में आत्म-हत्याओं की अधिकता 
(१८७२--१८७६) 
(सारसेली द्वारा, १८८२, डब्ल० ज्ञेड० रिपले से ) 
[ बड़े-बड़े नगर जहाँ पर बसे हुए हे वहाँ पर उसका अधिक वितरण 
मिलता है, यह स्वीकार करते हुए भी इस सानचित्र में भी सामान्य प्रवृत्ति 
पिछले की भाँति ही पायी जाती है। 


आत्महत्या की घटनाएँ फ्रान्स के कम चाडिक भागों की अपेक्षा अधिक 
नाडिक भागों में ज्यादा होती हेँ। | 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण 
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चित्र नं० ७५ 
फ़ान्स के चम्बर आफ डिपुटीज स राजनीतिक प्रतिनिधिरव 
(डब्ल० जेड० रिपले से) 


| ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि राजनीतिक प्रतिक्रिया भी स्वभाव 
की अन्य प्रवत्तियों की भाँति स्वतः उत्पन्न होगी, क्योंकि स्वार्थ तथा किसी 
प्रदेश की आर्थिक दक्षाओं से सम्बन्ध आदि प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण हें। इसलिए 
आपस में इतनी अधिक उलझी हुईं बातों के कारण उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध बहुत स्पष्ठ नहीं हो सकता। 

फिर भी मध्य फ्रान्स में राजनीति के सबसे अधिक मौलिक सुधारवादी 
मिलते हें ओर इसका दक्षिणी आधा भाग आवगेने तथा देश के सबसे 
अधिक अल्पाइन भाग से सिलता है। 

आवगने के दक्षिण में रूढ़िवादी भाग सिलने से आश्चर्य न होना चाहिये 
क्योंकि एकाकीपन तथा पिछड़ापन ही इसका कारण समझा जा सकता है। 
परन्तु इससे यह नहीं स्पष्ट होता कि उसी क्षेत्र का उत्तरी भाग मौलिक 


८७9 


सुधारवादी क्‍यों है ? (देखो पृष्ठ ८९ के नीचे ) 


८८ जाति-विज्ञान का आधार 
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चित्र नं० ७ ६ 


फ़ान्स में पेरिस सेलन (2875 8०00) का पुरस्कार वितरण। 
(टरक्वेन द्वारा, डब्ल ० ज्ञेड० रिपले से ) 

[ यहाँ पर फिर देश के अधिक पढ़े लिखे भागों तथा बड़े नगरों में मिलने 
वाले अवसर का प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है। 

इसलिये पेरिस, मार्सेलस, बोर्डो तथा सेण्ट नज्ञेयर के चारों ओर बड़े 
पुरस्कारवाले क्षेत्र हें तथा छोटे पुरस्कार के क्षेत्र ब्रिटेनी, मेस्सिफ़ सेण्ट्ल 
और दक्षिण-पश्चिम के भाग हैं । 

इस मानचित्र में यही बाते दिखायी गयी हें । फिर भी स्पष्ट है कि 
सारी बाते इसमे नहीं आयी हैं। उदाहरण के लिए बड़े विस्तार के होते 
हुए भी तथा जो अवसर यहाँ मिलते हें उनके बावजूद लियॉन्स, अन्य बड़ 
शहरों की तुलना में पुरस्कार का कोई बड़ा क्षेत्र नहीं बनाता । जब कि 
समस्त उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी भाग में, जो कि जनसंध्या के बड़े केन्द्रों की 
तुरन्त पहुंच के बाहर हैं, असाधारण बुद्धिमान्‌ होने के प्रमाण मिलते हूँ। 


(देखो पृु० ८९ पर) 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ८९ 


जहाँ तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रइत है, विभिन्न भागों में अधिक समानता 
नहीं है परन्तु कापालिक देशना से उसकी तुलना की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। 
वहाँ चौड़े सिरवालों के दो क्षेत्र हें। छोटा क्षेत्र फ्रान्स के उत्तर-पद्चिम में है तथा बड़ा 
क्षेत्र दक्षिण-पश्चिमी भाग से चलकर मैस्सिफ़ सेण्ट्लू को पार करके राइन नदी तक 
उत्तर की ओर जाता है। इनके मध्य में एक क्षेत्र लम्बे कपालबालों का पड़ता है। 
इस प्रकार के वितरण में तथा प्रगतिवादियों के प्रतिनिधित्व में काफ़ी समता मिलती 
है परन्तु केवल पलेण्डसे में किसी निश्चित सादुश्य की कमी मालरूम पड़ती है। 


(पृ० ८७ का शेषांश ) 


इस प्रकार के राजनीतिक मानचित्रों से अधिक अर्थ मिकारूने की 
चेष्ठा! न करनी चाहिए, क्योंकि पित्रागत स्वभाव की प्रवृत्तियाँ विभिन्न 
परिस्थितियों तथा आर्थिक दक्षाओं में विभिन्न परिणाम बतलाती हैं। इस 
उदाहरण को देखने के पदचात्‌ यह पता चल जाता है कवि वह इसको गलत 
नहीं सिद्ध करतीं कि फ्रान्स ऐसे देश में राजनीतिक वितरण में अन्य बातों के 
साथ जातीय कारकों का भी हाथ है। | 


(पृ० ८८ का शेषांश ) 


जो हो, इस मानचित्र और कायालिक देशना के वितरण के मानचित्र में 
काफ़ी निश्चित सम्बन्ध है तथा इससे यह स्पष्ट है कि जिन क्षेत्रों में 
कम मंधावी लोग हे वह अधिक अल्पाइन हेँ। इसका जो भी उत्तर 
हो, चाहे वंशपरम्परा प्राप्त गुण अथवा परिस्थिति ही इसका कारण 
ही । 

इस प्रकार यह बात हम जोर देकर कह चुके हें कि फ्रांस न केवल स्पष्ट 
जातिवेज्ञानिक प्रदेशों में ही बाँठा गया है, परन्तु ये प्रदेश (चाहे जो भी 
कारण समझा जाय) फ्रान्स की प्रतिभा के विकास में अलूग-अरूग 
ढंग से अंशदान करते हेैं। 

यदि यह कहा जाय कि यह इसलिए है कि अल्पाइननिवासी पहाड़ी 
प्रदेशों मे रहते है. (इस मत से हम पूर्णतया सहमत नहीं हैं) तब यह तथ्य 
अवध्य महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि इससे इस जातीय प्रकार के पृथक्करण 
का तथा इसके बहुत पुरानी अन्तःप्रसुत राष्ट्रीयता में बराबर बने रहने 

का पता चलता है। | 


९० जाति-बिज्ञान का आधार 
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चित्र नं० ७७ 
(ओडिन द्वारा, १८९५, डब्ल० ज्ञेड० रिपले से ) 
फ्रान्स में जन्मस्थान के आधार पर विद्वानों की सापेक्ष बहुलता 


| प्रतिभा का वितरण दिखलाने वाले पिछले मानचित्र के लिए हमने 
जो कुछ कहा है, वही कुछ अंशों में इसके लिए भी उपयुक्त है। 

आस पास की स्थिति के आधार का तक पूर्ण संतोषजनक नहीं प्रतीत 
होता, क्योंकि पेरिस के ठीक पूव में ही कम प्रतिभा का क्षत्र भिलता है 
तथा सेण्ट नज़ेयर के क्षेत्र से इस सम्बन्ध में प्रायः कोई योगदान नहीं 
मिलता। 

वही बात ठीक मालूम पड़ती है कि साधारणतया अल्पाइन प्रदेशों ने 
सबसे कम योगदान किया है। हाँ, वंद्ापरम्परा से ऐसा हुआ है अथवा 
आस-पास की स्थिति के कारण, इस पर हम जोर नहीं देना चाहते। 

(देखो पृ० ९१ पर) 


जाति के स्थाणित्व के प्रमाण ९१ 


फ़ान्स के अन्तिम दो मानचित्रों में जो बौद्धिक देव का वितरण दिखाया गया है 
उससे यह भली-भाँति प्रकट होता है कि फ्रान्स के उत्तर-पूर्व में नाडिकों तथा दक्षिण 
में मेडिटेरेनियनों के बीच काफ़ी समानता है। 

अब हम यह भी जानते हैं कि कितनी ही अनियमित बातें होती हैं। फिर अनेक 
सामाजिक तथा भौगोछिक प्रभावों का पड़ना, संस्कृति के केन्द्रों का निकट होना, उपयुक्त 
अवसर मिलना तथा और भी ऐसे तक हें जिन्होंने रिपले! को विशेष रूप से प्रभावित 
किया है। इन सबको अच्छी तरह छाँटकर उनका उचित मूल्य आँकना चाहिए। 
परन्तु यदि हम हेवलाक इलिस' के भ्रन्थ का अध्ययन करें तो हमें यह विदित होगा 
कि असाधारण प्रतिभा के केन्द्र सबसे अच्छी भौगोलिक परिस्थितिवाले प्रदेशों में ही 
मिलें, यह आवश्यक नहीं। न उनका उन बड़े नगरों में होना ज़रूरी है जहाँ सामाजिक 
अवसर अधिक उपलब्ध हों। इस प्रकार ससेक्स लन्दन से इतने समीप होते हुए भी 
प्रतिभा से बिलकुल वंचित है जब कि लब्दन ने, हमें यदि ठीक स्मरण है तो, यद्यपि 


(पृ० ९० का शेषांश ) 


वह प्रदेश जो कि ब्रिठेनी से मध्य फ्रान्‍्स होता हुआ, (केवल आरमोरि- 
' कन शील्ड तथा मेस्सिफ़ सेण्ट्छ के मध्य भाग को छोड़कर फिर उत्तर-पूर्व 
की ओर आलसेस लोरेन की सीमा तक है, सबसे अधिक अल्पाइन छोगों का 
प्रदेश है तथा यह क्षेत्र उस क्षेत्र से मिलता है जिसमें साधारणतः सबसे कम 
प्रतिभावाले लोग हें। 
इसलिए योग्यता को प्रकट करने के अवसर का प्रश्न विचार करन योग्य 
हो अथवा न हो, यह कहना सम्भव है कि चाहे कुछ भी कारण हो, नाडिक- 
प्रधान उत्तर पूर्व ने तथा मेडिटेरेनियन प्रधान दक्षिण ने फ्रान्स की विद्वत्ता 
में, जहाँ तक इस मानचित्र का सम्बन्ध है, सबसे अधिक योगदान किया है। 
इसलिए देश के जाति-सम्बन्धी भागों तथा स्वभाव की विशेषताओं और 
मानसिक गर्णों के क्षेत्रों में समानता है तथा घटनाओं का कारण समझने में 
इससे भी, भौगोलिक परिस्थिति के प्रभाव की तरह, सहायता मिलती है। 


इससे यह अं्थे निकल सकता है कि इसमें दोनों चीज़ों का प्रभाव है । 
फिर भी जाति विज्ञान की दृष्टि से इनमे परस्पर सम्बन्ध है, यह तथ्य 
इससे मिठ नहीं जाता और एक बार फिर ज्ञोर देकर कहा जा सकता है कि 
फ़ान्स में विभिन्न जातिगत विशेषताएँ पायी जाती हें। | 


१. पूर्व कथित, पृष्ठ ५२४ 
२. ए स्टडी आफ़ ब्रिटिश जीनियस 


९२ जाति-विज्ञान का आधार 


उसकी सड़कें सोने से पटी होनी चाहिए थीं, जहाँ तक वहाँ पेदा हुए लोगों का सम्बन्ध 
है एक भी प्रतिभावान व्यक्ति उत्पन्न नहीं किया, जैसा कि रिपले ने अपने सूत्र के 
आधार पर अनुमान लगाया है। साथ ही वर्कशायर जो कि ज्ञान के सबसे बड़े केन्द्र 
के पास स्थापित है, मूर्खता में ससेक्स का प्रतिस्पर्धी है। 

दूसरी ओर ईस्ट ऐंग्लिया, दुर्गग वारविकशायर जो कि आधा जंगलों से घिरा हुआ 
है, जंगली तथा दूरस्थ डेवन क्षेत्र और पूर्वी कार्नेवाल का उससे भी अधिक पहाड़ी भाग 
अंग्रेज़ी प्रतिभा के केन्द्र रह चुके हें। 

इसलिए इस प्रकार के प्रमाण अपने समक्ष होते हुए हम उन पारस्परिक सम्बन्धों 
को सरसरी तौर से अग्राह्म नहीं मान सकते जो फ्रान्स के इन अनेक मसानचित्रों में 
मिलते हैं। हो सकता है कि वे सब के सब वैसे न हों जैसे कि दिखलाई पड़ते हैं तथा 
गहन अध्ययन के बाद उनकी व्याख्या में अनेक परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ 
सकती है, फिर भी शारीरिक समानताओं से यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सामग्री 
रह जायगी कि वर्तमान समय तक विश्विष्ट जातिगत समूह तथा जातिगत क्षेत्र विद्यमान 
हैं। साथ ही वे कम से कम आंशिक रूप से उन मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियों के लिए 
जिम्मेदार हो सकते हैं या उनका उनसे कोई न कोई सम्बन्ध हो सकता है, जिनका 
हम पर अपने आप यह प्रभाव पड़ता है कि न केवल जाति का स्थायित्व बना रहता है 
बल्कि, जेंसा कि हमने पहले बतलाया है, इसका हमसे तथा जिस समाज में हम' रहते 
हैँ उससे काफ़ी महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है। 


इंग्लण्ड में मनोवेज्ञानिक तथा जातिगत गुंणों की समानता 


यदि हम साथ में दिये हुए इंग्लेण्ड' तथा ब्रिटिश द्वीपपुंज के मानचित्रों को देखें तो 
हमें केवल यही ज्ञात न होगा कि वे प्रदेश जो केल्टिक नहीं हैं. (अर्थात्‌ सैक्सन, 
डेनिश तथा नावेंजियन हैं ) काले केशवाले प्रदेशों से पूर्णतया तो नहीं, जैसा कि स्वाभा- 
विक है, पर बहुलांश में मिल जाते हैं। यह सादृश्य इस बात को स्थापित करने के लिए 
पर्याप्त है कि औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त भी जब कि बड़ी जन-संख्या एक स्थान से 
दूसरे स्थान में बस गयी, नाडिकों तथा अल्पाइन मेडिटेरेनियनों और कुछ सीमा तक 
ऐटलाण्ठिकों में भी प्राचीव जातीय सीमाएँ पूर्णतः नष्ट नहीं हुईं तथा जन-संख्या के 
किसी भी प्रकार के अध्ययन में इस पर विचार करना आवश्यक है। 

केवल इतना ही नहीं वरन्‌ जो कुछ भी अभी फ्रान्स में मनोवैज्ञानिक परिस्थिति 


१. रिपले से, पूर्व कथित, पृष्ठ ३१९३, ३१८, ५२१, बेडो, टेलर, मारसेली द्वारा 


जाति के स्वायित्व के प्रमाण ९३ 


के साथ इसका सम्बन्ध होने की संभावना के बारे में बतछाया गया है तथा जेसा कि सन्‌ 
१८७२-१८७६ तक इंग्लैण्ड में आत्महत्याओं की अधिकता का मॉरसेली ने अपने 
आँकड़ों द्वारा पता रूगाया है, इनको देखते हुए यह काफ़ी रोचक भी है। जेसा कि 
समझा जा सकता है, जीवन का सबसे अधिक बोझ उद्योगों तथा वाणिज्य के केन्द्रों 
में पड़ता है और इसी के आधार पर लन्दन में तथा उसके आस-पास, मिडलेंड में, याके- 
दायर के वेस्ट राइडिंग में तथा लंकाशायर में इसके सबसे अधिक तीक्न होने की अपेक्षा 
की जाती है जैसा कि हम देखते भी हैं। 

इस पर भी इल क्षेत्रों को देखने के पश्चात्‌ शान्त ससेक्‍्स ऐसा क्षेत्र बचता है जो कि 
सूची में सबसे ऊपर है। एकान्त स्थित कम्बरलेण्ड, जिसकी सामाजिक तथा आ्थिक 
दशाएँ घेल्स की परिस्थितियों से अधिक भिन्न नहीं हें--जैसे कृषि, भेड़ें चराना, 
कुछ खानों में काम करना---ठीक उसके पीछे आता है। ग्रामीण केण्ट तथा यार्कशायर 
का अनौद्योगिक ईस्ट राइडिंग, खेतिहर पूर्वी ऐग्लिया तथा लिकनझायर, इनके वाद 
आते हैं। इन घव में आत्महत्या की संख्या अधिक हैं। साथ ही' ये सब गौरवर्ण तथा 
निःसन्देह इंग्लेण्ड के सबसे अधिक नाडिक' भाग हें और यदि हम' स्थानों के नामों का 
मानचित्र देखें तो विंदित होगा कि जन-संख्या जर्मन उत्पत्ति के लोगों की है--ऐंग्लो 
सेक्सन, डेन्स तथा नासंमेन। 

अल्पाइर-लेडिटेरेनियन तथा ऐटलाण्टिक जाति के काले केल्ट्स इस प्रवृत्ति से 
उतने ही मुक्त हैं जितने कि जर्मन उत्पत्तिवाले अंग्रेज। यहाँ तक कि लन्दन के उत्तर 
का क्षेत्र, जहाँ के लोग पार्सन तथा अन्य जाति-वैज्ञानिकों द्वारा, वहुधा ऐंग्लो-सैक्सनों 
के पूर्व की उत्पत्ति के बतलाये जाते हैँ तथा काले रंग के भी हैं, अधिक आत्महत्याओं 
की प्रवृत्ति से मुक्त हें। 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के सम्बन्ध केवल आकस्मिक कहकर पूर्णतया 
गलत नहीं ठहराये जा सकते। 


विभिन्न जातियों के अंश के अनुसार आँखों के रंग का अनुपात 


हम छोग (अंग्रेज़ छोग) बेतहाशा रूप से मिश्रित नहीं हो चुके हैं, जैसा कि कुछ 
लोग समझते हूँ। यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि यदि हम मुख्य जातीय गुणों को, 
जैसे आँखों तथा केशों का रंग, कद आदि को, देखें तो हम पायेंगे कि विभिन्न देशों तथा 


१. हालाँ कि डब्लू० जेड० रिपले ने ऐसा कहा है। 


९४ जाति-विज्ञान का आधार 


प्रदेशों की जन-संख्या में इनका अनुपात, जैसा कि वहाँ के जातीय इतिहास तथा 
भूगोल से आशा करना चाहिए, वसा ही है। 

इस प्रकार साथ में दिये हुए चित्रों को यदि हम देखें तो पता चलेगा कि स्वीडन 
वालों की आँखें, जिन्हें हम जानते हैं कि वे नाडिक हैं तथा कुछ पूर्वी बाल्टिक भी 
हैं, मुख्य रूप से हलके रंग की हैं, जैसी कि हम आशा करते हेँ। काली आँखें बहुत ही 
थोड़े लोगों की हें। 

यदि हम दक्षिण की ओर दक्षिण जम॑नी में जाते हैं, जहाँ अल्पाइन अंश अधिक 
बढ़ जाता है, तो जैसी कि हम आशा कर सकते हैं, हलके रंग की आँखें कम हो जाती हैं 
तथा काली आँखों की संख्या बढ़ती जाती है। 

स्विट्ज़रलैण्ड में जो कि और भी अधिक अल्पाइन है, काली आँखों का अनुपात 
बहुत बढ़ जाता है। 

जब कि हम मेडिटेरेनियन पर इटली में अथवा थोड़ी दूर रूमानिया तक पहुँच 
जाते हैं तो देखते हें कि उन सभी देशों में जहाँ मेडिटेरेनियन जाति मुख्य है, कंजी-हुलके 
रंग की आँखें बिलकुल समाप्त हो जाती हैं और केवल काछी ही आँखें मिलती हें। 


जातीय गुणों की समानता 


वितरण के इन मानचित्रों से प्रकट है कि न केवल इन पूर्णतया स्पष्ट प्रदेशों में 
ही जातीय गुण केन्द्रित हें वल्कि समस्त नारडिक विशेषताएँ, उदाहरणार्थ उत्तरी जर्मनी 
तथा पूर्वी इंग्लैण्ड में, परस्पर सम्बन्धित होने का प्रयत्न करती हैँ, जिससे पता चलता 
है कि ये जातीय वर्गों के स्थिरताप्राप्त बचे हुए लोग हैं जिनका अध्ययन हम (बड़े 
तथा छोटे प्रदेशों में) करतें हैँ। 
(पृष्ठ ९५ का शेषांश ) 
[ चित्र ७८, १३०८८ निरीक्षणों पर आधारित है, जैसा कि डा० 
बेडो के नीग्रसेन्‍्स की देशना से अनुमानित किया गया है। 
ऐसा देखा जायगा कि (मिडलेण्ड के कुछ गहरे रंग के भाग को छोड़- 
कर ) पूर्वी प्रेटब्रिदेन तथा मिडल्ण्ड पद्िचम की अपेक्षा हलके रंग का है । 
साधारणतया देश के पूर्व के आधे भाग के लोग अधिक नाडिक हूँ 


तथा पश्चिम में अटलाणन्ठिकों व सेडिटेरेनियनों से तथा बेह्स में अल्पाइनों 
से विविध अंशों में सिश्चित लोग पाये जाते हैं। | 


१. एफ़० के० गुन्थर द्वारा, दि रेशल एलीमेन्ट्स आफ़ यूरोपियन हिस्ट्री', 
मेथुवेन, लन्दन, १९२६ 


जाति के स्थायिष्व के प्रमाण ९्प्‌ 
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चित्र नं ० ७८--ब्रिठेन में आपेक्षिक भ्रेपन का मानचित्र (दे० पृ० ९४) 


श्द जाति-विज्ञान का आधार 


जर्मत विद्यार्थियों-सम्बन्धी अनुसन्धान 

जाति के स्थायित्व के अन्य उदाहरण फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय में गुणों के पारस्परिक 
सम्बन्ध के अनुसन्धान में मिलते हैं। विद्यार्थियों के दो समूहों की परीक्षा की गयी थी। 
पहले में ५७८ विद्यार्थी थे जिनकी आँखें नीली तथा बाल स्वर्णिम थे और दूसरे में २६३ 
जिनकी आाँखें तथा केश काले रंग के थे। प्रथम समूहवाले दूसरे की तुलना में अधिक 
ऊँचे कद के तथा लम्बे कपालवाले थे। इस प्रकार यहाँ एक ओर तो प्रथम' समूह में 
समस्त नाडिक गुण तथा दूसरी ओर दूसरे समूह में समस्त अल्पाइन गुणों का सम्बन्ध 
मिलता था। 


पार्थक्य वना रहता है 

इसलिए हमारे पास ऐसे केवल दो ही नहीं वरन्‌ अनेकों दृष्टान्त हें जिनका खण्डन' 
नहीं किया जा सकता। इनके अतिरिक्त और भी अधिक उदाहरण दिये जा सकते हैं। 
इससे स्पष्ट है कि चाहे जितना भी संकरण हुआ हो, उक्त दुष्टान्तों में एक भी मिश्रित 
अथवा बप्रसंकर वंशसमूह नहीं बता है। काफी अधिक मात्रा में विशिष्ट प्रकार पृथक रह 
गये हैं तथा व्यक्तियों में भी जातियों के गुण काफ़ी हद तक पृथक पृथक पाये जाते हैं। 

यह अवश्य सत्य है कि पुनः सम्मिश्रण से अनेक नये प्रकारों के बनने की वात सोची 
जा सकती है, जेसे कि देखने में काफी हृद तक नाडिक प्रतीत होनेवाला मनुष्य, अल्पाइन 
अथवा मेडिटेरेनियन युवक की तरह काले बालोंवाला हो सकता है, परन्तु वस्तुस्थिति 
यह है कि वे समस्त गुण जो कि जाति-विशेष में मिलते हैँ, प्रायः साथ ही बने रहने की 
प्रवृत्ति दिखलाते हें। इसका आंशिक कारण यह है कि विविध स्थानों में बसी हुई 
जातियों की आपेक्षिक शुद्धता अब भी बनी हुई है (हालाँ कि सेकड़ों, हज़ारों नहीं लाखों 
वर्षों से इस प्रकार का मिश्रण होता आया है)। वास्तव में नारडिक प्रदेशों के लिए, 
जिनका वर्णन अभी किया गया है, केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 
कारण यह है कि संकर में अधिकांश नाडिक अपसारी गुण होते हँँ। इसलिए जब किसी 


(पृष्ठ ९७ का शेषांश ) 


[ यह डा० आइजेक टेलर के कार्य पर आधारित है। यह देखा 
जायगा कि ब्रिटेन में स्वर्ण केशोंवाले क्षेत्र मुख्य रूप से वही हें 
जो नास, ऐंग्लो सेक्सन तथा डेनिश आबादी के हुं। इससे स्पष्ट हे कि 
ब्रिटिश छोग अधिकांशत: जर्मन नाडिक पूर्वजों के बंदज हैं। स्काठलेण्ड 
के पूर्वी-उत्तरी भाग में केल्टिक स्थानों के नाम खुले रंग के प्रदेशों से मेल खाते 
हैँ जो फिर इस बात को सिद्ध करता है कि अविकतर केल्ट्स लोगों में भी 
नाडिक जाति का रक्त मिश्चित है । ] 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण : 





चित्र नं० ७९-ब्रिठिश द्वीपपुज में स्थान-नामों का वितरण 
(आई० टेलर द्वारा, १८९३, डब्लू० जेड० रिपले से)--(देखो पृष्ठ ९६) 
छ 


९५७ 


९८ जाति-विज्ञान का आधार 


अन्य जाति से उनका सम्मिश्रण होता है तो शीक्ष ही उनकी विशेषताएँ उक्त जाति के 
प्रभावी गुणों के सामने दव जाती हैं। 


जोड़े के चुनाव का प्रभाव 


प्रत्येक जातीय समूह के गुणों के सम्बन्ध (जैसे कि नाडिक में लम्बा कपाछ, 
स्वर्णकेश, हलके रंग की आँखें तथा रूम्बा कद अथवा मेडिटेरेनियन में लम्बा कपाल, 
काले केश तथा आँखें और छोटा कद ) प्रायः उस समय दढट जाते हैं जब बेवाहिक 
सम्बन्ध मनमाने ढंग से होता है। जोड़े का चुनाव ठीक से होने पर ऐसा नहीं होने 
पाता किन्तु जाति-विज्ञान के ज्ञाता प्रायः इसकी उपेक्षा कर देते हूँ। 


आँकड़ों से पता चलता है कि विवाह-सम्बन्ध मनमाने तौर से बहुत कम ही होता है। 
कुछ गुणों के लिए जान में अथवा अनजान में चुनाव सदेव होता है। “वास्तविक माप 
से पता चलता है कि यदि एक मनुष्य औसत ऊँचाई से एक सीमा तक अधिक ऊँचा होता 
है, तो वह प्राय: ऐसी स्त्री से विवाह करता देखा गया है जिसकी ऊंचाई उसकी खुद की 
बढ़ी हुई ऊँचाई की तुलना में एक चौथाई से कुछ ही अधिक होती है। काले पियर्सन 
ने वास्तविक गुणक '२८ बतलाया है। असमान व्यक्तियों में आकर्षण होता है, 
यह विचार इस दुष्टान्त में सत्य के विपरीत जान पड़ता है। यदि अन्य गुणों का मापन 
किया जाय, तब भी यही यथा-क्रमिक मिलन की प्रवृत्ति देख पड़ेगी। चाहे आँखों का 
रंग हो, केशों का रंग हो, स्वास्थ्य, बुद्धि, दीर्घायु, पागलपन अथवा बहरापन हो, ठीक 
माप लेने से पता चलता है कि पुरुष तथा उसकी स्त्री, भले ही वे रक्त से सम्बन्धित 
ज्ञात न हों, वास्तव में एक दूसरे से उतना ही मिलते-जुलते हैँ जितना कि चाचा, भतीजी 
अथवा प्रथम चचेरे भाई बहन ।” यह यथा-क्रमिक मिलन एक ही जाति के भीतर 
अभिजनन करने की जातिगत मनोवृत्ति का सूचक है। 


१. मोर के अल्पाइन क्षेत्र में तथा वेल्स के मेडिटरेनियन-अल्पाइन-अठलान्टिक 
प्रदेश में केशों के साफ़ रंग की अपेक्षा गहरे रंग की प्रधान प्रवृत्ति मिलती है जो कि 
उन प्रदेशों में किसी भी ताडिक गौर वर्ण पर आवरण का काम करती है । परिणास यह 
होता हे कि नाडिक विशिष्टठता दब जाती हे और ग्रेर-लाडिक समजातता' वास्तव में 
जितनी हैं उससे अधिक दिखाई देने लगती है। 

२. पोपनों (?०००४०८) तथा जानसन (_०४७7807), पूर्वेलिखित, पृष्ठ २१२ 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण ९९ 


उन लोगों के विबय में जिनमें किसी दिये हुए क्षेत्र, समाज अथवा वर्ग के अन्दर 
बारबार परस्पर सम्बन्ध होता पाया जाता है, ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है उससे 
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चित्र नं० ८० 
(मॉरसेली द्वारा, १८८२, डब्ल० जेड० रिपले से) 


इंग्लेण्ड तथा वेल्स में प्रति १० राख जनसंख्या में आत्महत्या के 
घनत्व का वितरण 


| इस सानचित्र का फ्रान्स के इसी प्रकार के मानचित्र के साथ अध्ययन 
करना चाहिए। 

अधिक परिश्रम के प्रदेशों, जेसे औद्योगिक क्षेत्रों तथा लन्दन को ध्यान 
में रखते हुए अधिक नाडिक तथा दयुटानिक क्षेत्रों के साथ वेल्स और कार्नवाल 
के केल्टिक तथा कम नाडिक क्षेत्रों की अपेक्षा, आत्महत्याओं के ऊँचे औसत 
का निकट सम्बन्ध हेँ। ] 


१०० जाति-विज्ञान का आधार 


स्पष्ट है कि यह अनजाता चुनाव उस प्रकार के मनुष्यों की तरफ ले जाता है जिनमें कि 
चचेरे भाइयों की सी समानता पायी जाती है। वास्तव में यैही प्रवृत्ति उत्त व्यक्तियों 
के चुनाव के मूल में होती है जो एक ही जाति या मुख्य समूह में उत्पन्न हुए हों तथा जिनकी 
जननिक बनावट चचेरे भाइयों के समान मिलती-जुलती हो। तात्पर्य यह है कि उनमें 
परस्पर का रकत-सम्बन्ध दूर दूर के सम्बन्धों द्वारा पुन: सम्मिश्चित होता रहता है, 
इसलिए अंतः-प्रसवन, जैसा कि बहुत से यूरोप-निवासी समझते हैँ, कोई अप्राकृतिक 
वस्तु नहीं है। वे लोग स्वयं भी, कदाचित्‌ अज्ञान से, काफ़ी बड़ी संख्या में अपना 
विवाह-सम्बन्ध निश्चित करते समय ऐसा ही करते हें। इसके साथ ही वन्य जातियों 
की भी स्वाभाविक प्रवृत्ति देखनी चाहिए जिसमें मनुष्य न केवल आपस में साथी ढूँढ़ते 
हैँ बल्कि जब वे अन्य जातियों के छोगों से मिलते हैं तो उन्हें नष्ट कर देना चाहते हैं। 

युद्ध एक प्रारम्भिक प्रवृत्ति है जिसकी उत्पत्ति अपने समूह (आरम्भ में परिवार 


3 


। 
रूमानिया 


चित्र न॑ं० ८१-८५--यूरोप के विभन्न देशों में आँखों के रंग का वितरण 





जा | चित्र से स्पष्ट हे कि जैसे जेसे हम उत्तर (स्वीडेन) से सध्य यूरोपीय 
देशों; बेडन, जमनी तथा शाफ़ेसन कन्टन, स्विटज्षरलेण्ड से होकर दक्षिण 
यूरोप (रूमानिया तथा इटली) की ओर जाते हे, वैसे वैसे कंजी आँखें कम 
होती जातीं तथा काली आँखों की संख्या बढ़ती जाती है। ] 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण १०१ 


तथा जाति लेकिन अब बहुधा राष्ट्रीयता या राजनीतिक समूह) को बनाये रखने की 


इच्छा से हुई है। सर आर्थर कीथ* आस्ट्रेलिया के आदिवासियों की चर्चा करते हुए 
कहते हैं (.. 7. 2. ॥. ७०. हज,एा, पृू० २३)-- 


“दो या अधिक वन-जातियों के मिश्रण का मुझे एक भी उदाहरण नहीं मिलता। 
प्रत्येक वन-जाति परस्पर मिश्रण को रोकने की भरसक चेष्टा करती है । यदि काले 
लोग कभी किसी अपरिचित से मिलते तो उसे अवश्य मार डालते थे। (अन्य जातियों 
के ) अनोखे दीख पड़नेवाले बच्चों की भी इसी प्रकार हत्या कर डालते थे (“पर ) ।” 
जातीय गुण नये देशों में भी नहीं मिटते 

जाति के स्थायित्व की उपेक्षा नये दंशों में भी नहीं की जा सकती, जैसे कि 
अमेरिका महाद्वीप के देशों में जहाँ उपनिवेशों की स्थापना से नये छोग बस गये, 
जिनमें प्रत्येक यूरोपीय देश से धनी वर्गों के तथा किसान वर्गों के लोग भी आये और 
मिल जुलकर उन्होंने नये राष्ट्रों का निर्माण किया । 

यद्यपि बहुत से उदाहरणों में किसी विशिष्ट अथवा महत्त्वपूर्ण जातीय प्रादेशिकता 
का अभाव होने से उन्हें प्रसंकरण के लिए सर्वोत्तम सुविधा प्राप्त थी, फिर भी हम 
अमेरिका-निवासियों को अपने माता-पिता की ही जाति की नस्लों को उत्पन्न करते 
पाते हें। वे ऊँचे कद, गौर वर्ण, हलकी आँखों, लम्बे कपाल तथा हरूम्बे चेहरेवाले 
नार्डिकों से लेकर छोटे गठे हुए शरीर, गहरे रंग के केशों तथा आँखों, चौड़े तथा ऊँचे 
कपाल और लम्बी नाकवाले आर्मीनायड्स तक पाये जाते हैं। यह सत्य है कि अधिकांश 
भागों में चौड़े कपालवाले, सकरे कपालवालों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हैं तथा, 
जेसा कि आमे बतलाया जायगा, रूम्बे कपालवाले जातीय प्रकार का दूसरे लम्बे 
कपालवाले से संकरण होने पर भी सम्भवतः लम्बे कपालयुक्त व्यक्ति की ही उत्पत्ति 
होगी। परिणामत: अमेरिका-निवासियों में ज्यों-ज्यों अंतः-प्रसवतः चलेगा वे रूघु- 
कपाल की अपेक्षा दी्घ-कपाल होते जायँगे। जाति का प्रभाव नष्ट हो जाने से ऐसा 
नहीं होता बल्कि उसके प्रभाव के कारण ही होता है। इसलिए मिश्रण कितना ही 
पूर्ण क्यों न हो, जाति नष्ट नहीं होती। केवल जाति-विज्ञान तथा वंशानुगति की 
समस्या अधिक जटिल होती जाती है । 
अमेरिका का लये प्रकार का नव-उपाजित गुणवाद (नीयोलामार्किज्म ) 


फ्रेस्स बोआस' तथा अन्य लोगों ने इसके विपरीत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 


१. चेन्‍्जेज्न इन दि बॉडिली फार्म ऑफ़ दि डिसेन्डेण्ट्स ऑफ़ इस्सीग्रान्द्स, 
इस्मीग्रान्ट कमीशन, सेनेट डाकूमेन्ट (यू. एस, ए.) नं० २०८, १९११ 


१०२ 'जाति-विज्ञान का आधार 


तथा एक ऐसे सिद्धान्त का निर्माण किया है जिसका तकंगत निष्कर्ष यही निकरू सकता 
है कि अमेरिका-निवासियों की उत्पत्ति भले ही विभिन्न जातियों से हुई हो, अन्ततोगत्वा 
उनका यूरोप से कोई भी विशिष्ट सम्बन्ध नहीं रह जाता क्योंकि व्यापक प्रभाववाली 
अमेरिका की परिस्थितियाँ एक नये अमेरिकन प्रकार का निर्माण कर रही हूँ।' 

परिस्थितिवाद के प्रभाव को माननेवालों में प्रमुख फ्रांस बोआस ने यह दिखाने 
की चेष्टा की है कि अमेरिका के आप्रवासी यहूदियों के वंशजों के सिर प्रारम्भ के 
आप्रवासियों की अपेक्षा अधिक लम्बे होते हें, जब कि सिसली-निवासियों में सत्य 
इसके विपरीत है। पर उसने इन दोनों को जातियाँ मानकर बड़ी गलती की है। 
परिणामतः मिश्चित लोगों की भाँति प्रत्येक पीढ़ी में अपने पूर्वेजों की अपेक्षा कुछ विभि- 
च्ता होगी, जेसा कि बोआस ने हिसाब लगाया है। इसके आगे भी उसने कहा है कि 
यदि इन लोगों को फिर उनकी प्रारम्भिक परिस्थितियों में रख दिया जाय तो उनके 
कपाल के आकार भी अपने पुराने आकार में परिणत हो जाय॑ँगे । 

डेनीकर' तथा जाति-विज्ञान के अन्य लेखकों. ने बोआस के मत को पूर्ण रूप से 
ठकरा दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि उतने परिवर्तेन' हुए भी जितने कि बोआस 
ते माने हैं, तो भी इससे जातीय प्रकार में परिवर्तत हो जाने का परिस्थितिवादियों 
का दावा सिद्ध नहीं होता। परिस्थिति केवल यही कर सकती है कि उन सभी तत्त्वों 
को समाप्त कर दे जो नये स्थान के लिए कम उपयुक्त हों। इसलिए ऐसा हो सकता 
है कि चौड़े कापालिक प्रकार अथवा कपाल के उसी आकार से सम्बन्धित अन्य गुण, 
परिस्थितिविशेष में अधिक उपयुक्त होने के कारण बचे रह गये हेँ। अथवा दूसरे 
उदाहरणों में माना जा सकता है कि परिस्थितीय दशाएँ व्यक्तियों के विशिष्ट समरूप 


१. यह मत जो पूर्णतया उपाजित गुणवाद (फुपा8 छापबांपंआ ) है 
नात्सी तथा जन जातित्ववाद (7०८०757) के कुछ मतों के काफ़ी निकट आ 
जाता हे जो कि जर्मनी की पविन्न मिद॒टी को इस प्रकार देखते थे कि वह, चाहे जितनी 
जातीय विभिजन्नता वहाँ के लोगों में हो, उन्हें एक जाति (रेस ) में परिवर्तित कर देती तथा 
वहाँ एक ही जाति उत्पन्न करती। यही कारण हे कि युद्ध के पूर्व जरमनी के अनेक 
लम्बे लम्बे भाषणों में बोदेन (800८7) तथा लेण्ड (,574) अक्सर सुनाई पड़ता था। 

२. न्यू एवीडेन्स इन रिगार्ड टु दि इन्सटेबिलिटी आफ़ हामेन ठाइप्स, प्रोसीडिग्स 
आफ़ दि नेद्नल एकेडिसी आफ़ साइन्स, [!, १९१६॥। है 
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जाति के स्थायित्व के प्रमाण १०३ 


को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि रहने की बुरी दशाओं से कद की बाढ़ रुक जाती 
है, जहाँ कि विशेष गुण एक हों, जैसे ऊँचाई अथवा वज़न जिस पर कि आस-पास के रहने 
की दशाओं का प्रभाव सरलता से पड़ता हो। परन्तु एक वार भी सम परिस्थितियों 
के स्थापित हो जाने से जाति तुरन्त ही प्रभावित होगी तथा उसका नियमित विकास 
फिर आरम्भ हो जायगा। अतः जिन परिस्थितियों से वे आये थे उनमें फिर से पहुँच 
जाने से प्रारम्भिक प्रकार वे फिर ग्रहण कर लेंगे परन्तु यह जाति के मूल रूप में परिवर्तन 
का कोई प्रमाण नहीं है। 

अब हम प्रथम दुष्टि पर आधारित ऐसे तकों को छोड़कर जिनसे ऐसे दावों की 
असमर्थवीयता प्रंकट होती है, मोरेण्ट, सैम्प्सन, आर० ए० फिशर तथा एच० ग्रे' द्वारा 
बोआस के निष्कर्षों पर की गयी आलोचनाओं का विचार करेंगे जिल्होंने पूर्ण रूप से 
उन्हें अविश्वसनीय ठहरा दिया है तथा कहे गये अनेक तथ्यों के सम्बन्ध में भी शंका उत्पन्न 
कर दी है। 

पियर्सन' (2#८०४४०४) तथा अन्य लोगों की रचनाओं से पता चलता है कि यहूदी 
आग्रवासी पूर्व काल में जिन लोगों के पड़ोस में रहने के लिए गये, उनके साथ शीघ्ष ही 
मिलछ-जुल गये। अमेरिका में यहूदियों के कपाल के आकार में परिवर्तन होने के कई 
अन्य कारणों के अतिरिक्त यह भी एक कारण, बोआस के अविश्वसनीय उपाजितवाद 
(लेमाकियन मत) के प्रयोग बिना ही, दिया जा सकता है। 


पिटकायने द्वीप-निवासियों में मूल जाति के गुणों का बना रहना 
पिटकायने द्वीप-निवासियों से यह पता चलता है कि मिश्रित समुदायों में भी 


१. न्यूया्क के यहुदियों के माप के विषय में डा० सारिस फ़िशबर्ग तथा फ़ैन्ज् 
बोआस द्वारा किये गये अनुसन्धान का अध्ययन बायोसेद्रीशिया (8076८० 5७) 
१९३६, भाग (४०!.) २८, पृष्ठ १ 

२. इनहेरिटेन्स इन मेन, बोआस के आकड़ों का विभिन्नता के विडलेषण की रीति 
द्वारा किया गया अध्ययच--एनल्स आफ़ युजे निक्‍स १९३७, भाग ८, पृष्ठ ७४ 

३. के० पियर्सन तथा एच० मोर द्वारा लिखित दि प्रोब्लम्स औफ़ एलियन 
इमीग्रेशन इन टुग्नेद ब्रिटेन! (रूस तथा पोलेण्ड के यहुदी बच्चों संबंधी अध्ययन से युक्त ) । 
'एनल्स आफ़ युजेनिक्स' १९२५, भाग १, पृष्ठ ५ तथा जोविद्य जेन्टाइल रिलेशनशिप्स' 
पर के० पियर्तव का लेख, बायोमेट्रिका, १९३६, भाग २८, पृष्ठ ३२ 

४. हकक्‍सले तथा हेडन, पूर्वकथित, पृष्ठ १०२ 


१०४ जाति-विज्ञान का आधार 


मूल जाति के गुण केसे बने रहते हैँ। ये द्वीप-निवासी टहीटी की स्त्री तथा बाउन्टी 
म्युटेनियर्स १७८८ के वंशज हें जिनमें शुद्ध यूरोप-निवासी से लेकर देशजों तक के सभी 
प्रकार के संयुक्त गुण मिलते हूँ। 

जातियों के गुण तथा परिस्थितियों से सामण्जस्य 


एक दूसरे प्रकार से भी प्रकृति सहायता करती है जिससे अन्तमिश्रण के कारण 
जाति के विशिष्ट गुण नष्ट न होने पायें। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि जातीय मुख्य गुण 
सहस्रों वर्ष तक परिस्थिति के साथ सन्तुलून बनाये रखने का एक उपयोगी कायें 
करते हैँ। परिस्थिति, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राचीन वर्गों से, उन प्रदेशों में जिनमें 
कि उनकी उत्पत्ति हुई है, जीवन के अनुपयुकत पग्रकारों को समाप्त कर देती है। 

यही वजह है कि नाडिक खुलते रंग का होता है जो कि ठंडे जलवायु के उपयुक्त 
है तथा सूर्य की किरणों को सरलता से ग्रहण कर लेता है जिसके फलस्वरूप लाभदायक 
विटामिन डी की उत्पत्ति होती है। इसी तरह नीग्रो (हब्शी) के नथुने चौड़े होते हैं 
जिससे वह वायु को बिना अधिक गर्म हुए ही अन्दर ले सके, जब कि यूरोप-निवासियों 
के सकरे तथा एस्कीमोज़ के और भी अधिक सँकरे नथुने बिलकुल उलटा किन्तु उनके 
लिए पूर्ण रूप से लाभदायक कार्य करते हैं। 

इसलिए परिणाम यह निकलता है कि यदि कोई संकरज किसी उम्र परिस्थिति 
में रहता है तो उसमें कुछ गुण ऐसे होते है जो उतने पूर्ण रूप से कार्य नहीं करते जितने 
से कि उसके किसी पैत्रिक पूर्वज के उस परिस्थिति में करते रहते थे। उदाहरणारथे 
यदि एक मुलेटो, जिसके केश काले हें तथा नथने चौड़े हैं, नावें में रहता है तो उसे 
अवश्य ही प्राकृतिक असुविधा है तथा उसे शीघ्ष ही परिस्थितियों के बुरे प्रभाव से 
पराजित होना पड़ता है। इसी प्रकार भारत के तथा दक्षिण इटली तक के नाडिक 
विजेताओं में भी समाप्त हो जाने की प्रवृत्ति देखी जा चुकी है। थों प्रकृति ऐसा 
हथियार अपने हाथ में रखती है जिससे वह उन मिश्रित प्रकारों को, जिन्हें मनुष्य 
ने उस पर लछाद रखा है तथा जो उन प्रदेशों के जीवन की दक्याओं की दृष्टि से 
बाहरी या अन्य स्थानीय हैं, समाप्त कर देती है । 
अनुपयुक्‍त जातीय नस्‍्लों की परिस्थितियों द्वारा समाप्ति 

परिस्थिति के विषय में ऐसे विचार के पश्चात्‌ तथा मिश्रण से जो अन्य-स्थानीय 
प्रकार बनते हें उन पर उनका प्रभाव देखकर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 


अमिश्नित वंश-सन्तति पर भी परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है जब वह अपने को उस 
परिस्थिति से बिलकुल भिन्न पाती हैं। हम देख चुके हें कि जब दो वंश-सन्ततियों का 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण श््५्‌ 


संयोग होता है तो न केवल ऐसी जन-संख्या मिलती है जिसमें कुछ अस्थायी तत्त्व रहते 
हैं जो कि अन्यस्थानीय प्रकार-से प्रतीत होते हैं बल्कि उनसे समय-समय पर, जब वे 
अन्तविवाह करते हैं, कुछ बिलकुल समजात मनुष्य उत्पन्न होते हैं, जो अपने प्रारम्भिक 
वंश-समूह से मिलते-जुलते रहते हैं। 

अब हम एक ऐसे आक्रमण का उदाहरण लेंगे जैसा कि आर्य लोगों का भारत में 
या वेन्डल्स (५८००८) का अफ्रीका में अथवा नार्मन्स का सिसली में हुआ था। 
व्यावहारिक दृष्टि से हम इन आक्रमणकारियों की गणना उन लोगों में कर सकते 
हैं जो मुख्यतः नाडिक थे और ऐसी परिस्थितियों में गये जो नाडिक छोगों के स्थायी 
निवास के लिए अनुपयुकत थीं, अन्त में जिन प्रदेशों में बस गये वहीं के देशजों से उन्होंने 
अन्तविवाह किया। कुछ समय पद्चात्‌ ये संतानें मुख्यतः तीन समूहों की हो गयी होंगी ; 
वे जो कि नाडिक सन्‍्तति से मिलती-जुलती थीं, वे जो कि बाहरी या अजीब सी देख 
पड़ती थीं तथा अन्त में वे जो शुद्ध देशज थीं। संभवतः इन पिछले छोगों की संख्या 
सबसे अधिक रही होगी। 

इस प्रकार के दृष्टान्त में जब कि प्रकृति उन अन्यस्थानीय मिश्रणों के प्रतिकूल 
है, जिनके धर्म-कर्म आसपास की परिस्थिति से मेल नहीं खाते, तो वह समजात ना्डिकों 
के लिए और भी अधिक प्रतिकूल है क्योंकि उनका भी अपनी परिस्थिति के साथ कोई 
सामंजस्य नहीं होता। परिणामतः दोनों ही सनन्‍्ततियाँ, बाहर से लादी गयी सी प्रतीत 
होनेवाली शुद्ध वंश की और वे प्रसंकर सन्ततियाँ भी जिनमें बाहरी जाति की कुछ 
विशेषताएँ कायम रहती हैं, अन्त में देशज सनन्‍तति को सर्वप्रधान स्थिति में छोड़कर 
समाप्त हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में जब हम जातीय अन्तर्मिश्रण की उत्पत्ति करते हैं 
तब अवसर प्रकृति उसमें हस्तक्षेप करती है और धीरे-धीरे न केवल अन्यस्थानीय 
तत्त्वों को ही जो उसके विचार से परिस्थिति के प्रतिकूल पड़ते हैँ, नष्ट करती है 
बल्कि भली भाँति उत्पन्न उन प्रकारों को भी, जो कि किसी परिस्थिति-विशेष के 
लिए पूर्णतया अनुपयुक्त हैं, समाप्त कर देती है। 


जाति बनी रहती है 


अब तक हमने जिन प्रमाणों की समीक्षा की है, उनमें देखा हैं कि (१) वंशज के 
पित्रागति नियमों (१४८०१७४७७ ,89) के कारण (जिसका आगे वर्णन किया 
जायगा ), (२) कुछ उदाहरणों में पृथक करने की कुछ भौगोलिक स्थितियों के 
प्रभाव के कारण, (३) वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के पूर्व उचित चुनाव के 
सिलसिले में उपलब्ध स्पष्ट साक्ष्य के कारण, तथा (४) बाहरी-से प्रतीत होनेवाले 


१०६ जाति-विज्ञान का आधार 


प्रकारों और स्थिति-विशेष के प्रतिकूल पड़नेवाली संकर सन्ततियों को प्राय: वष्ट कर 
डालने को परिस्थितियों के प्रभाव के कारण यह स्वीकार करना पड़ता है कि जाति 
वराबर बनी रहती है। कभी कभी तो समुदायों या समाजों को देखने से ही उनकी 
जाति का बना रहना स्पष्ट हो जाता है, कभी क्षेत्र-विशेष को देखकर मानना पड़ता है 
कि वहाँ एक ही जाति के विशिष्ट गुणों का प्राधान्य है और कभी कभी विलकुल विजातीय 
जन-संख्या के बीच में भी मूलजाति के गुणों की परम्परा जारी रखनेवाले बहुत से 
व्यक्ति फैले रहते हैं। 
देशान्तरगमन तथा म्रमण से जाति-विज्ञान का महत्त्व कम नहीं होता 

परिणामतः यह कहना असत्य है तथा सब तथ्यों के विपरीत है कि चूँकि पिछले 
सौ वर्षों में मनुष्यों ने भारी संख्या में देशान्तर गमन किया है, जिससे समस्त जातियाँ 
पूर्ण रूप से मिश्वित हो चुकी हें इसलिए जाति-विज्ञान के अध्ययन का अधिक महत्त्व 
नहीं रह गया है। वास्तव में ऐसा नहीं है परन्तु यदि ऐसा हो तो भी जातीय वंश-समूह 
अब भी पाये जाते हैँ तथा जातियों का मिश्रण, जेसा कि हमने इस पुस्तक में कई बार 
बतलाया है, जाति को नष्ट नहीं करता पर उसकी समस्या को कुछ जटिल अवश्य 
बना देता है। 
सब्तुलित जातीय समूह; यूनीजेन्स 

हमें स्मरण रखना चाहिए कि यदि एक ही क्षेत्र या निश्चित जन-समूह के बीच 
होनेवाले विवाह-सम्बन्धों को काफ़ी अधिक समय दिया .जाय जिसमें कि बाहरी लोगों 
का प्रवेश प्रायः न होने पाये, तो पित्रागति नियम, चुनाव तथा पति या पत्नी का यथा- 
क्रमिक वरण ये तीनों चीज़ें मिलकर अपेक्षाकृत सन्तुलित जाति-समूहों के निर्माण 
में सहायक होंगी, जिनके यूरोप तथा अचय्य क्षेत्रों के पुराने और स्थिरताप्राप्त राष्ट्र 


१. यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी देश में अवसर सिलने पर प्रारम्भ में 
बिना रोक के, जेसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, प्रवासी लोग जाने पाते है किन्तु बाद में 
आवासियों के आगमन का नियंत्रण किया जाने रूगता हे. और यह नियंत्रण प्रायः प्रति- 
बेध की सीमा तक पहुँच जाता|है, जेसा कि अमेरिका में हुआ। एक बार ऐसा हो जाने 
पर पृथक्करण की स्थिति पहुँच जाती हे। उस समय प्राकृतिक चुनाव (एप:कों 
5८]८८४००) अपना कार्य प्रारम्भ करता है, जिससे कि एक समय में, शायद काफी 
लम्बे समय सें, एक सन्तुल्ति जातीय प्रकार का निर्माण होने लगता हे। 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण १०७ 


तथा यहूदी अच्छे उदाहरण हैं!। ऐसे सब समूहों की मिश्चित पूर्वज परम्परा का प्रमाण 
उनमें इतनी अधिक विभिन्नता का पाया जाना है। किन्तु ये सब जातियाँ बन रही 
हैँ ऐसा न समझना चाहिए, जैसा कि सर आर्थर कीथ का विश्वास है, परन्तु अवश्य 
ही वे ऐसे वंश-समूह अथवा प्रकार हैं जिनका कुछ जातिगत महत्त्व है । 

फिर भी सन्‍्तुलिति जातीय प्रकार के निर्माण के लिए जिसमें प्राचीन' राष्ट्रीय 
समूहों से लेकर वे समूह तक शामिल हैं जिन्हें हम जाति की नस्ल या सन्‍्तति कहते 
हैं तथा जिन्हें हम जाति के करीब करीब समकक्ष ही मानते हैं, अन्य बातों के अतिरिक्त 
एक लम्बे पृथक्‌ वास की आवश्यकता पड़ती है और यह सन्‍न्देहास्पद है कि वे दशाएँ 
जो कि पूर्वे काल में उपस्थित थीं भविष्य में कभी भी फिर से मिल सकती हैं।' 


जाति-विज्ञान उपयोगी तथा साथ साथ शैक्षणिक भी 


यह बात सिद्ध करने के छिए काफी कहा जा चुका है कि जाति (रेस) एक स्थायी 
तथा बनी रहनेवाली वस्तु है, चाहे हम बचे हुए समूहों के जातीय गुणों पर विचार करें 


१, हक्‍सले तथा हेडन (सरपरडाठए ब्यर्त सब्वंतंत्ती, पुर्बेकथित, पृष्ठ १३७ 
ने अण्डसन-निवासी (300970०7८४८), शुद्ध पपुआ-निबासी तथा शायद आस्ट्रेलिया 
के देशजों की ओर संकेत करते हुए उन्हें ऐसे स्थिरीभूत सन्‍्तुलित मिश्चित समाज का 
उदाहरण बतलाया हूँ । परन्तु अन्तिम के विषय में हमें शंका होती हे जब तक कि वे 
किसी ऐसे मिश्चित समुदायों के लिए नहीं कहे गये जो कि विभिन्न आस्ट्रलायड जातियों 
से बने हैं, जसे कि कार्पेन्टारियन तथा मरे डालिंग के संकरण से बनी जातियाँ। 

२. हालाँकि हमारा ऐसा विश्वास हू कि जातीय मिश्रण के कारण कोई “नयी 
जाति, जसा कि वास्तव में कहना चाहिए नहीं बनायी जा सकती तथा ऐसे मिश्रण से 
जिन प्रसंकरों का निर्माण होता है वे काफ़ी समय तक अस्थिर रहते हैं। फिर भी इसमें 
सन्देह नहीं कि लम्बे पथक्वास में कठिन प्राकृतिक चुनाव के कारण कुछ तत्त्व समुल्ल नष्ट 
हो जाते हैं तथा नये प्रकारों का निर्माण होता है जिन्रका बंद शुद्ध तथा स्थायी होता ह। 
इनको हम वास्तव से शुद्ध जातीय सन्‍्तति, पशुओं की नस्‍लों की तरह मानते हैं तथा इस 
श्रेणी भें हम अल्पाइन्स (8[97765), पूर्वी बाल्टिक, डाइनारिक (708 27०) तथा 
अर्मनायड को काकोसायड के उदाहरणस्वरूप रखते हें। 

३. जो कुछ आगे कहा जायगा उसको ध्यान में रखते हुए--हम जाति शब्द का 
प्रयोग इसके लिए करते हें--कुलागत समृह, जो कि छोटी जातियों के वंद्ों से बने हुए 
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जैसा कि हमने विभिन्न मानचित्रों में अध्ययन किया है अथवा हम उन गुणों को मिश्रित 
जनसंख्या में देखें। परिणामतः जाति-विज्ञान केवल पूर्वकालीन दशाओं का शैक्षणिक 
अध्ययन' नहीं है परन्तु उपयोगिता की दृष्टि से भी उसका एक मूल्य है क्योंकि इसमें 
जीवित मनुष्यों के समजातीय' तथा विजातीय समूहों की वंशानुगति के महत्त्वपूर्ण 
सिद्धान्तों का अध्ययन भी शामिल हैं। 


उप- विभाग हें, जाति से उत्पन्न वंश या प्रसंकर बंद, तथा प्राचीन और अपेक्षाकृत सरलता 
से पहचाने जानेवाले जातीय प्रकार के बंध (५०४४८०), जैसे कि यहूदियों की भाँति 
प्राचीन राष्ट्रीय प्रकारों द्वारा निर्मित हैं। कुछ लोग इन्हें जातिगत एकक भी कहते हैं। 


चोथा अध्याय 


जाति ओर जातित्ववाद तथा जाति-विज्ञान 
पर उसका प्रभाव 


यदि हम वर्तेमान समय में प्रचलित जातित्ववाद के तथा तद्विरोधी सिद्धान्तों के 
उस प्रभाव का सामान्य विस्तार के साथ वर्णन न करें जो उन्होंने जाति-विज्ञान पर 
डाला है तो इसका मतरूूब यह होगा कि हम उन बहुत सी कठिनाइयों से बचना 
चाहते हैं जो पिछले कुछ वर्षों से इसकी उन्नति में बाधक रही हैं। 


जाति-विज्ञान जातित्ववाद की लपेट में 

जाति के स्थायित्व पर, जिसके सम्बन्ध में सनन्‍्देह करने की कुछ वर्षों पूर्व कोई 
आवश्यकता न पड़ती' तथा जो कि जाति-वज्ञानिक अध्ययन के लिए आधार रूप है, एक 
पूरा अध्याय लिखने का एक मुख्य कारण यह भी है कि लोगों को इस विषय में काफ़ी 
भ्रम उत्पन्न हो गया है। इसका मुख्य कारण जर्मनी में कुछ मिथ्या जाति-वैज्ञानिक 
सिद्धान्तों का विकास तथा उनके विरुद्ध उत्पन्न होनेवाली प्रतिक्रिया थी। हमारे मत 
से यह प्रतिक्रिया भी दुर्भाग्यवश कई क्षेत्रों में मिथ्या वेज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित 
थी। नात्सियों के जातिसम्बन्धी सिद्धान्तों का खण्डन करने के प्रयत्न में लोगों ने, कभी 
कभी तो शायद जान-बूझकर भी, जाति-विज्ञान को ही नात्सीवाद के साथ लपेट दिया, 
और तब जाति-विज्ञान के आधारभूत सिद्धान्तों पर ही आक्षेप किये जाने छगे। 

इसका मुख्य कारण यह था कि उन विचारों की आलोचना, जिनके प्रवर्तक नात्सी' 
समझे जाते थे, प्रधान रूप से दाश्चेनिकों के उस छोटे कित्तु प्रभावशाली गुट द्वारा की 
गयी जो न्यूनाधिक अंशों में उपाजित गुणवाद (लछामाकिज्म) के माननेवाले अथवा 
उन सिद्धान्तों की ओर झुकाव' रखनेवाले थे तथा जिन्हें जाति की निश्चित और 
स्थिर वंशानुगति की बात मान्य नहीं है। उन लोगों ने जाति-विज्ञान के आधारभूत 
तथा रूढ़ विचारों को जातित्ववाद के साथ मिश्रित करके इस विज्ञान के आधार 
को ही शंकास्पद बना दिया है। 


जातित्ववाद का आधार जाति-विज्ञान नहीं 
यह पूर्णतया अन्यायपूर्ण तथा अवैज्ञानिक था। परन्तु इसके कारण हम लोगों के 


११० जाति-विज्ञान का आधार 


लिए इस विक्वत धारणा को ठीक करना अत्यावश्यक हो गया कि जाति की स्थिरता 
तथा वंशानुगति ने ही नात्सी जातीय दर्शन को जन्म दिया तथा जिस तरह वह गरूत 
था, उसी प्रकार जाति-विज्ञान का यह विचार भी गलत हैं। 

इस निष्कर्ष की सारहीनता स्पष्ट है। अति सरलता” पर आधारित यह भूल 
कुछ कुछ इस प्रकार है--नतात्सियों ने बतलाया कि हेरेनफोक नामक जाति थी जो कि 
आर्य अथवा नाडिक थी, लेकिन उनका कहना गरूत था। इसलिए नाडिक जाति तो 
दूर रही, जाति' नाम की कोई वस्तु नहीं हैं तथा आगे किसी भी परिस्थिति में आर्य 
पारिभाषिक शब्द का प्रयोग न करना चाहिए। जाति तथा नाडिकों और आयों 
के विषय में चर्चा करना ही नात्सी होने का सबूत देना है। जाति-विज्ञान जाति का 
अध्ययन है इसलिए या तो यह एक नकली विज्ञान है अथवा इसका सुधार करना 
आवश्यक है तथा जाति उसका आधार है, यह बात उसमें से निकारू देनी चाहिए। 

भारत में, जहाँ कि ये शब्द लिखे जा रहे हैं, ऐसा अनुमान होता है कि जाति (रेस) 
तथा जातित्ववाद की इस गड़बड़ी ने यहाँ के दार्शनिकों पर शायद ही कोई गम्भीर 
प्रभाव डाला हो। परन्तु यह बात पश्चिमी संसार के लिए नहीं कही जा सकती जहाँ 
कि प्रकाशकों से लेकर मानव-वैज्ञानिकों तक में उन आधारकों को न मानने में प्रतियो- 
गिता रही है जो कि १९३३ में एडाल्फ़ हिटलर के अधिकार ग्रहण करने के समय तक 
सम्पूर्ण मानव-विज्ञानसम्बन्धी कार्यों के आधारस्वरूप थे। यह बात केवल अपेक्षाकृत 
महत्त्वहीन' नये उपाजित गुणवादियों (नीयो-लामाकिस्ट ) में ही नहीं पायी जाती । 


आति-विज्ञान के वेज्ञानिक प्रमाण में परिवर्तन नहीं हुआ 


फिर भी कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आयी जिससे जाति के सम्बन्ध में प्रति- 
ष्ठित विद्वानों के विचारों में कोई मौलिक परिवर्तन हो गया हो। यदि उसे विज्ञान के 
रूप में रहना है तो जाति-विज्ञान में मानव-विज्ञान का संबकेषण जो हम पाते हें उसे 
वंशानुगत गुणों पर अब भी आधारित रहना चाहिए। उसकी प्रेरणा लेमाके 
([,४7००४४) से नहीं मिल सकती जिसका विचार था कि जातियाँ परिस्थितियों से 
प्रभावित होती हैं। परन्तु वह डाविन तथा मुख्यतः मेण्डल से मिलेगी जिनकी रचनाएँ 
वंधानुगति के महत्व तथा स्थायित्व की और इसलिए जाति की निर्चितता की 
शिक्षा देती हैं, केवल उन परिवर्तनों तथा विकासात्मक बातों को छोड़कर जो स्वयं 
उनकी जननिक बनावट से उत्पन्न होती हैं। 

इसलिए पूर्व दृष्टिकोण पुनः स्थापित करने के लिए तथा जाति-विज्ञान और 
उससे मिलनेवाले ज्ञान को, जैसा कि बह प्रतिष्ठित साहित्य के आधार पर विकसित 
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हुआ है, ठीक से देखने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन दोनों सुझावों को दुकरा दें 
--एक तो यह कि जाति में स्थायित्व की बात गलत है; दूसरे यह कि असत्यता 
केवल जाति-विज्ञान में ही नहीं पायी जाती । 

जहाँ तक वंशानुगत गुणों के स्थायित्व का प्रश्न है तथ्य बिलकुल स्पष्ट हैं। केवल 
उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। 

कुछ भी हो, उन गलत धारणाओं को दूर करने के लिए जो नात्सी जातित्ववादियों 
द्वारा उत्पन्न की गयी थीं तथा नात्तियों के प्रति जो प्रतिक्रिया हुईं जिसे हम उतना ही 
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[ जाति पर एक प्रभावोत्पादक पुस्तक लिखनेवाले थे फ्रान्सीसी लेखक हें 
जिन्होंने अर्मनी के छोगों में बड़ी सक्तिय शक्ति देखी। इनके ग्रन्थ ने 
जमनी के राजनीतिज्ञों का ध्याव आकर्षित किया तथा वही आगे चलकर 
जरमनी की जातित्ववादी विचारधारा का आधार बना। ] 


गलत समझते हैं, उसकी गलती को स्पष्ट करने के लिए इस विषय की गहराई तक तथा 
जाति-विज्ञान के उस विक्ृत रूप के विकास तक जाना आवश्यक है, जिसे बाद में 
जातित्ववाद' (रेशलिज्म ) की संज्ञा प्राप्त हुई। 


नात्सी जातित्ववाद, उपाजित गुणवाद पर आधारित है 


इस प्रकार के अध्ययन से एक महत्त्वपूर्ण बात जो विचित्र सी मालूम होती है, 
यह विदित होती है कि जातित्ववाद का आधार जाति-विज्ञान में नहीं है, यद्यपि अक्सर 
ऐसा कहा जाता है, और न मेण्डल तथा डाविन में बल्कि उसका आधार वास्तक में 
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लेमार्क में मिलता है। यह उन्हीं विचारों तथा दर्शन के निर्माता एवं प्रवर्तक हैं जो कि 
जातित्ववाद के विरोधी वर्तमान नवीन उपाजित गुणवादियों के सिद्धान्तों में पाये 


जाते हैं। 
जैसे जेसे हम आगे बढ़ेंगे यह कुछ आश्चर्यजनक सा रूगनेवाला तथ्य स्पष्ट होता 


जायगा। 





चित्र नं० ८७ 
हौस्टन स्टेवर्ट चेम्बरलेन (स०प्रड०ए 5०छ७०ाते (००८० ७४ं० ) 


का. अर के किक ४ ८५९५१-- १३२७ पेन किक 3६ 
[ आरम्भ में ये अंग्रेज थे परन्तु बाद में इन्होंने जर्मन राष्ट्रीयता स्वीकार 
कर ली । इन्होंने काउण्ट गोबिनो के विचारों का समर्थत किया तथा बाद 


की नात्सी जातीय विचारधारा की नींव डाली ।॥ 
इस प्रकार जर्मन जातित्ववाद की अधिकांश चेतना तथा उसका विचार 


दो विदेशियों के ग्रन्थों पर आधारित है । | 


जमन जातित्ववाद का प्रारम्भ 
वर्तमान समय में राजनीतिक दहन के आधार पर मानव-विज्ञान का गलत प्रयोग 
काउंट गोबिनों तथा हौस्टन स्टेवर्ट चेम्बरलैन से आरम्भ होता है, जेसा कि जातित्ववाद 


के विरोधी भी स्वीकार करने में नहीं हिचकते । 
यह बात इतनी महत्त्वपूर्ण है. कि चेम्बरलून से आरंभ होनेवाले नात्तियों के 


जातित्व सम्बन्धी सिद्धान्तों के विकास का क्रम जानना नितान्त आवश्यक हैं। तब हमें 
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विदित होगा कि उनके दुष्टिकोण में और विशुद्ध जाति-वैज्ञानिक अन्वेषण तथा विचारों 
में कितना अधिक अन्तर हैं। साथ ही इसके परिणामस्वरूप स्पष्ट हो जायगा कि 
यह कहना सत्य का गला घोंटना है कि कोई ग्रन्थ अथवा अन्वेषक यदि जाति का अध्ययन 
जीव-विज्ञान के आधार पर करे तो वह नात्सी जातित्ववाद के वर्णन के पद-चिद्नों 
पर चल रहा है। 
नात्सी जातित्ववाद के अ-जातीय आधार का प्रकटीकरण 

डर प्युहरर (7060 #०८४7८४० ) नामक पुस्तक के कारण समाजवादी लेखक 
कोनरेड हीडेन को काफ़ी श्रेय प्राप्त है। वे उन थोड़े-से व्यक्तियों में से हैं जो यह 
समझ गये थे कि नात्सी जातीय विचारधारा के प्रवर्तेकों की जाति-विज्ञान' सम्बन्धी 
धारणा कितनी विक्वत थी। 
चेम्बरलेन ने शुद्ध जाति के विचार का उपहास किया था 

वास्तव में नात्सी जातित्ववाद का प्रवतेक जाति नामक जीव-वैज्ञानिक सत्ता 
पर इतना कम विश्वास करता था कि उसने, जैसा कि कोनरेड हीडेन ने बतलाया 
है, यह कहा था --- 

जाति मनुष्य की वनायी हुई है, यही चेम्बरलेन के लिए इतिहास की गुप्त बातों 
की कुंजी है।” 

'चेम्बरकेन ने कपोलकल्पित शुद्ध जाति” की हँसी उड़ायी है। यह एक रहस्यमयी 

धारणा है, एक हवाई कल्पना है।”' 

वास्तव में चेम्बरलेन ने कभी इस बात का प्रतिपादन नहीं किया कि दुनिया में 
शुद्ध जातियाँ है, जिन्होंने शुद्ध बनी रहकर मानव-समाज को लाभ पहुँचाने में कोई 
अंशदान किया है। ु 
चेम्बरलेन ने जाति-मिश्रण की आवश्यकता की शिक्षा दी 

इसके विपरीत (आजकल के बहुत से प्रगतिशील लोगों की भाँति) उन्होंने यह 
सिखलाया कि जातीय मिश्रण वांछनीय है। उनके अनुसार केवल जातिगत मिश्रण 
से ही अनुपम बुद्धि के छोगों की उत्पत्ति हो सकती है। उनके पक्षपातपूर्ण विचार से 
(यदि उनका मस्तिष्क विक्ृत नहीं था तो) इसका प्रमाण प्रशा-निवासियों में मिलता 


१. कोनरेड हीडेन, डर फ्यूहरर (7067 #प८४४८०), पृष्ठ १८९ 
२. पूर्वेलिखित, पृष्ठ १९० 
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है जिनको उन्होंने जर्मन (ऐग्लो-सेक्सन जर्मन) तथा सलाव (8/90) के संकरण से 
उत्पन्न अति-मानव माना है। उनका कथन था कि वांछनीय प्रकारों को चुन लेना 
चाहिए और तब उनमें अंतःप्रसवत होना चाहिए। 


रक्त की नहीं, बन्धुता की जाति 

इससे चेम्बरलेन ने आगे यह तके रखा कि इन सब बुद्धिमान्‌ लोगों के योग से एक 
जाति बन जायगी' जो रक्त पर नहीं वरन्‌ बन्धुता पर आधारित होगी। 

अवध्य ही यह समस्त विचार हास्यजनक और दाब्दों की भूलभुलेयाँ है क्योंकि 
यहाँ जाति' शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया गया है वह दूसरे स्थान पर लिये गये 
अर्थ से भिन्न है। परन्तु ऐसा करने में चेम्बरलेन उन लेखकों से थोड़ा ही समय पूर्व थे 
जो कि जाति छरब्द से चौंकते थे और जिन्होंने उस शब्द का भरसक शिथिल प्रयोग 
किया है तथा उसकी वह उचित परिभाषा मानने से इनकार किया है जिसका प्रतिपादन 
पहले के वैज्ञानिक कार्यकर्ता कर चुके थे। 
चुनाव पर आधारित बन्धुता 

इन असम्भव प्रतिज्ञावाक्यों (प्रेमिसेज) से इस प्रइन पर कि क्या मनुष्य रक्त 
से सम्बन्धित हे, चेम्बरलेन तक करने को तैयार थे। उनका जवाब था----“में नहीं जानता 
और न जानने की मुझे परवाह ही है। चुनाव की बन्घुता के अतिरिक्त अन्य कोई 
सम्बन्ध अधिक निकठटता स्थापित नहीं करता।” 

यहाँ पर हमारे समक्ष, एक हास्यास्पद रूप में, कुछ प्राचीन अध्यात्मवादियों का 
चुनाव' का सिद्धान्त है। परन्तु इन्होंने उन्त लोगों के चुनाव के अतिरिक्त, जो स्वर्ग 
के आध्यात्मिक साम्राज्य में जायेंगे, और अधिक उपदेश देने का साहस नहीं किया। 
चेम्बरलेन संसार के थे तथा सांसारिक थे। उन्होंने इस संसार के लिए ही शासन के 
विचारानुरूप चुनाव की शिक्षा दी। 


चेम्बरलेन के “आये 


विचार-परम्पराओं के इस विचित्र-से चुनाव के आधार पर ही, चेम्बरलेन के 
अनुसार, आयों की उत्पत्ति हुईं, जेसा कि हीडेन (८4८०) ने संकेत किया है । आये 
क्या हैँ इस प्रश्न का बड़ा आइचर्यजनक उत्तर चेम्बरलेन ने दिया--इस प्रश्न का 
उत्तर निद्चिचत रूप से देने का साहस करने के लिए जाति-विज्ञान का कुछ भी ज्ञान 


१, २. सोटा टाइप लेखक द्वारा 
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आवश्यक नहीं।. . . . . . जिन छोगों को आयों के नाम से सम्बोधित करना हमने 
सीखा है, उनमें पारस्परिक काफ़ी विभिन्नता पायी जाती हैं। उनके कपालीय ढाँचे 
में भी विभिन्नता मिलती है, तथा उनकी त्वचा, आँखें और केशों के रंग भी कई तरह 
के होते हैं। यदि ऐसा अनुमान किया जाय कि किसी समय में एक जाति इण्डो-यूरोपियन 
नाम की थी तब हमारे पास इस आशय के अनेक एकत्रित प्रमाणों के लिए कया तर्क 
हैं कि अन्य पूर्णतया असम्बन्धित प्रकार अस्मरणीय काल से हमारे वर्तमान समय के 
तथाकथित आयय॑ राष्ट्रों में प्रदर्शित रहे हें। अधिक से अधिक हम यही कह सकते 
हैं कि कितने ही व्यक्तियों को आर्य कह दें परन्तु सम्पूर्ण लोगों को नहीं कह 
सकते ।” 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कोई भी प्रख्यात जातिवेज्ञानिक ऐसा नहीं 
था जिसने इस बात से इनकार किया हो कि सांस्कृतिक तथा भाषासम्बन्धी आये 
शव्द जाति' शब्द के समकक्ष रखा जा सकता है। इसके विपरीत प्रत्येक मानव-वैज्ञानिक, 
यदि उसने कभी इस प्रइन पर विचार किया है, इस बात को मानता है कि अधिकतर 
प्राचीन आरयों में कुछ जाति-वैज्ञानिक आधार रहा होगा तथा उसका प्रमाण काफ़ी 
समय तक मिलता रहा। 


इन सबके अतिरिक्त प्रत्येक जातिवैज्ञानिक इस बात पर जोर देगा कि यदि 
आये तथा नाडिक दोनों बराबरी के शब्द नहीं, तब भी आर्य छोगों का, उनकी भाषा 
तथा संस्कृति का, संतोषजनक विवेचन जाति तथा जाति-विज्ञान की ओर निर्देश किये 
बिना नहीं हो सकता। 


इसलिए थदि हम नात्सी जातित्ववाद के प्रवर्तेंकों द्वारा प्रयुक्त इस शब्दावली का 
समानान्तर रूप ढूँढ़ना चाहें तो हमें इसके लिए जाति-विज्ञान के ग्रन्थों को उलटना 
होगा। 

इसके विपरीत, ऐसे ही विचार प्रायः अक्षरशः तथाकथित उन लोकतन्त्रवादी 
दाह निकों के लेखन में मिलते हें जिन्होंने इस पीढ़ी में उन मौलिक जीव-वैज्ञानिक तथा 
जातीय सिद्धान्तों को, जिन पर कि जाति-विज्ञान का शास्त्र सदेव ही आधारित रहा 
है, नष्ट करने या उनका मूल्य कम करने का प्रयत्न किया है। 


हम उनकी रचनाओं में ही पढ़ते हें कि किसी जातीय समूह में अनेक जातियों के 
तत्त्वों का मिश्रण होता है तथा उनको समझने में जाति-विज्ञान का ज्ञान अनावश्यक 
और वास्तव में अवांछनीय है। 
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चेम्बरलेन के दर्शन का राष्ट्रीयतावादी आधार 

प्राचीन समय में जर्मनों की' प्रबल राष्ट्रीयता, जो कि चेम्बरलेन की भावना का 
आधार थी', छिन्न-भिन्न हो गयी। 

उन्हें उस राष्ट्रीयता के बन्धनों के अन्दर ही सब कुछ ठीक करना था। 

चेम्बरलन तथा मार्क्स के सिद्धान्तों' में यही विशेष अन्तर है कि जहाँ माक्से ने 
अपने राजनीतिक जीव-विज्ञान' का प्रतिपादन विश्वव्यापी पैमाने पर किया है, वहाँ 
चेम्बरलेन को अपने सिद्धान्तों की व्याख्या संकुचित क्षेत्र में करनी पड़ी हैं। परिणामतः 
काफ़ी दुर्बोध तथा रहस्यमय ढंग से यह स्थापित करना आवश्यक हो गया कि जम॑नी 
में विशिष्ट मनुष्यों की संख्या ( जो कि वही है जैसे कि चुने हुए आये ) अन्य क्षेत्रों 
की अपेक्षा अधिक थी। इसका यह अर्थ निकला कि इन विशिष्ट मनुष्यों के प्रसवन 
तथा अंतःप्रसवन का कतेंव्य केवल जमेनी का ही था (अवश्य ही सब मिश्चवित जातीय 
पूर्वजों से थे), जब तक कि समस्त जमन निवासी प्रशा के जंकर्स विशिष्ट मनुष्य अथवा 
आये न हो जायेँ। 


१. (तथा सुख्य रूप से शायद अब भी है--क्योंकि समय ही बता सकता हैं कि 
उसके विशिष्ट रूप में कोई वास्तविक परिवर्तन हुआ हैँ या नहीं) । 

२. रूस में वंशानुगति सम्बन्धी प्राचीन मतों के प्रति जो अरुचि है, उसके अन्तर्गत 
उत्परिवर्तत पर आधारित .वंशानुगति सम्बन्धी कारकों के स्थायित्व का सिद्धान्त 
आता हे, जिसने लिसेन्को के नये माक्संवादी जीव-विज्ञान को जन्म दिया तथा जुड़वों 
सम्बन्धी उस अध्ययन को अनुत्साहित किया जिसका परिणाम परिस्थितियों की तुलना 
में वंशानुगति के अधिक महत्त्व की स्थापना करता है। उस अरुचि का कारण यह हैं 
कि साक्सवाद का दर्शन डारविन तथा सेण्डेल के सिद्धान्तों पर आधारित पश्चिमी 
संसार के दर्वनशास्त्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध हे । ये वास्तव में, जैसा कि हमने किसी 
अन्य स्थान पर बतलाया हुँ, उपाजित गुणवाद (रामाकिज्म) पर: आधारित हूं। 

तथ्य यह हे कि चेस्ब्रलेन ने माक्स के जीव-विज्ञान' की तरह वंशानुगति को महत्त्व 
नहीं दिया तथा दोनों का ही जन्म उपाजित गुणवाद से हुआ और दोनों के ही दर्शनशास्त्र 
में कुछ समान तथ्य हें। यद्यपि, जेसा कि अब हम बतला रहे हैं, जर्मनी में चेम्बरलेन 
के ऊपर जमेन राष्ट्रीयता का प्रभाव तथा कम्युनिस्ट दर्शन पर काल साक्स के 
अन्तर्राष्ट्रीय दुष्टिकोण का प्रभाव पड़ा, जिससे नात्सीवाद तथा साम्यवाद के दर्शनों में 
एक फूट सी पेदा हो गयी, नहीं तो दोनों की ही उत्पत्ति उपाजित गृणवाद से हुई है । 
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माक्सवाद तथा चेम्बरलेन में अन्तर 

चेम्बरलेन तथा माव्सवाद के बीच के अन्तर ने जर्मनी के वात्सीवाद के रूप में 
एक प्रतिद्वन्द्दी सामाजिक आन्दोलन को जन्म दिया, जिसे ठीक ही राष्ट्रीय समाजवाद 
कहते हैं, जिसने अपने साथी कम्युनिज्म को नष्ट करने का लक्ष्य उसी उत्साह से बनाया 
जितना दोनों में उस समय के समाज के ढाँचे को बदल देने का उत्साह था। 

जब कि चेम्बरलेन का रूक्ष्य अपने विशिष्ट मनुष्यों का अधिकांश एक राष्ट्र-राज्य 
में स्थित रखना था, जर्मन दर्शनशास्त्री मार्क्स ने, यहूदी होने के कारण, राष्ट्रीयता की 
अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से अधिक विचार किया तथा उसे चेम्बरलेन की भाँति 
अपने आपको सीमित नहीं रखना पड़ा। 

जर्मन राज्य ने चेम्बरलेन की विचारधारा को सीमित कर दिया। यह सोचने 
के लिए कुछ गम्भीर कारण हैं क्योंकि ऐसा सभी जर्मनी के दर्शन-शास्त्रज्ञों के लिए हो 
सकता है जिन्हें अपने सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए कम बुद्धिमान्‌ 
जनता की राय की आवश्यकता पड़ती है तथा ऐसा सभी स्थानों में होता है जहाँ कि 
राजनीतिक दर्शन का जनता की भावना से सम्बन्ध हैं। 

इन मतों की विभिन्नता के उपरान्त भी, जैसा हमने अभी देखा है, चेम्बरलेन 
ने जाति' शब्द का उस अर्थ में, जिसमें हम उसे लेते हैं, मजाक उड़ाया हैं, जैसा कि 
कोई भी कट्टर मार्क्सवादी करेगा। 


चेम्बरलेन नात्सी जातित्ववाद के प्रवर्तक 


चेम्बरलेन के समय से ही नात्सी जातित्ववाद के सम्पूर्ण हाँचे का विकास आरम्भ 
हुआ। यह सत्य हे कि चेम्बरलेन' के सिद्धान्तों में दृढ़ तथा ताकिक तथ्यों की इतनी 
कमी है कि उनके अनुयायियों को भी कठिनाइयाँ पड़ीं। जातिसम्बन्धी प्रश्नों पर 
नात्सियों ने जो गोलमटोल तथा अनिश्चित कथन किये उसका कारण यह है कि अन्य 
लोगों ने, जैसे कि रोजेनबर्ग ने आये' तथा जाति' के सिद्धान्तों को पुनः कुछ वास्तविकता 
का रूप देने का प्रयत्त किया । इसका परिणाम यह हुआ कि नात्सी जब नाडिक शब्द का 
प्रयोग करते थे तो कभी कभी उनका अभिप्राय सचमुच 'नाडिक' से ही था, परन्तु अक्सर 
इस शब्द से एक समय उनका तो अभिप्राय आर्य” से होता तथा दूसरे समय चेम्बरलेन 


१. उसी तरह जिस तरह कि जातिविज्ञान के सम्बन्ध में साक्संवाद की स्थिति 
है, जेसा कि सामान्यतः रूस में जीववेज्ञानिक अध्ययन की प्रवृत्तियों से पता चलता है। 


श्श्द जाति-विज्ञान का आधार 


के आये (अर्थात्‌ चुने हुए विशिष्ट मनुष्यों) से, अथवा जर्मन राष्ट्र से, अथवा जर्मन 
जाति के सभी राष्ट्रों आदि से होता। इस प्रकार की अनिश्चितता उन लोगों के 
जातिसम्बन्धी समस्त कथनों में मिलती है। 
जातिसम्बन्धी निगृढ़ सिद्धान्त 

फिर भी चेम्बरलेन के सिद्धान्तों में तथा बाद के नात्तियों में भी, जिन्होंने उनके 
आधार पर अपने विचारों की स्थापना की, विचारों की जो भी गड़बड़ी तथा पारस्परिक 
विरोध हो और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ असत्य बातों का तथा गढ़न्त कथाओं का जैसा 
भी मिश्रण हो, एक बात निश्चित है और वह यह कि इन सब उपदेशों के पीछे सदेव 
ही चेम्बरलेन का नियूढ़ सिद्धान्त विद्यमान रहता है। यह समझना कठ्नि है कि इस युग 
में जब कि तर्क और ज्ञान की सभी शाखाओं में तथ्यों की माँग की जाती है, पूरे के पूरे 
दर्शन का विकास हुआ, जिसने जाति-विज्ञान के तथ्यपूर्ण तरीकों की अवहेलता की 
और ऐसे सिद्धान्तों को अपनाया जिनके लिए कोई आधार न था। 

यही स्थिति हैँ जिससे हम जमंनी की एक प्रतिष्ठित मानव-विज्ञानवेत्ता कोसीना 
को पूर्ण निश्चय के साथ “अ-जर्मन शरीर में जमेन आत्मा जैसी मूखंताए्ण बात 
कहते पाते हैं। 


रोजेनबग के उपदेश 


यद्यपि रोज़ेनबर्ग ने (मानव-विज्ञान के अनेक दृढ़ कथनों को देखकर) अपनी 
“दि मिथ आफ़ दि ट्वेन्टिएय सेन्चुरी' मामक' पुस्तक में नात्सियों के जातित्ववादी' 
सिद्धान्तों को जातिसम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली के अधिक कट्टरतापूर्ण प्रयोग की. 


१. वे कुछ शर्तों के साथ कह सकते थे कि कुछ बंशानुगत मानसिक तथा स्वभाव- 
गत विशिष्टताओं का सम्बन्ध ऐसे गुणों के साथ जोड़ा जा सकता हूँ जो प्रसवन मे इधर 
से उधर हट जाते हैँ, इसलिए यह संभव हैं (यद्यपि इसे प्रमाणित करना होगा ) कि कुछ 
स्थितियों में किसी मनुष्य के मानसिक तथा प्राकृतिक पित्रागत गुण किन्‍्हीं दृष्टिकोणों 
से प्रत्यक्ष से भिन्न हो सकते हें, जेसा कि बाह्य समरूप ([0727० ४५9८) से पता 
चलता है। परन्तु कोई भी इतनी स्पष्ट घोषणा नहीं कर सकता कि अ-जमंन शरीर में 
जमंन आत्मा हो सकती हे, भले ही राष्ट्रीयतासूचक ये शब्द शुद्ध जातिवेज्ञानिक 
परिभाषा तथा शब्दावली में ही क्यों न परिणत कर दिये जायें। 

२. म्युनिस्त (४०४८४), १९३५ 
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ओर ले जाने का प्रयत्न किया है, फिर भी वे जाति' के सम्बन्ध में इस रहस्यमय 
चुनावसम्वन्धी विचार को नहीं त्याग सके । इसलिए हम उन्हें भी उसी प्रकार की भाषा 
का प्रयोग करते हुए पाते हँ-- जाति सम्बन्धी इतिहास ही इस तरह साथ साथ प्राकृतिक 
इतिहास तथा रहस्यमय आत्मा (5०0० '४5४4८०८) भी है। 


डाइनारिक जाति आन्तरिक रूप में नाडिक बतायी गयी 

इसी तरह डाइनारिक जातीय प्रकार की चर्चा करते समय, जो कि नाडिक से 
काफ़ी भिन्न हैं परस्तु जमंत निवासियों में यह एक बहुत आवद्यक नस्ल हे,* उससे 
बड़े ठाट से कहा कि 'डाइनारिक आन्तरिक रूप से बहुधा नाडिक तरीकों से बने हैं।” 

किसी अन्य स्थान पर रोजेनबर्ग ने स्पष्ट कर दिया है कि नयी राजशाही की 
बुनियाद वे मनुष्य हैं जो कि आध्यात्मिक, राजनीतिक तथा फौजी अर्थ में भावी जर्मन 
राष्ट्र के सामने आनेवाली लड़ाई में सम्मुख खड़े रहे और यद्यपि उनकी राय थी कि 
उनमें से लगभग ८० प्रतिशत नाडिक प्रकार के होंगे, तथापि उन्होंने स्पष्ट कर दिया 
है कि नाडिक गुणों की कमी नयी राजशाही में मिलने में (जिसे चेम्बरलेन ने आये! 
कहा है ) बाधक नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य लोगों में (जो वाडिक नहीं 
हैं) पित्रागति जो अपने आप को कार्यरूप में प्रदर्शित करतो है बाहरी आकार प्रकार 
से अधिक महत्व की है ।* 

गाटफ्रीड नीस ने चेम्बरलेन के अस्पष्ट जाति' के विचार से उन्हीं पित्रागत गुणों 
को दिखलाया है क्योंकि उनका कथन है कि रक्त की समझरूपता से स्वभाव में भी सम- 
रूपता आ जाती हे जो कि देश की समान भाषा तथा बन्धुता की भावना में प्रकट होती 
है। इसके बाद भूमि तथा इतिहास से भी उसमें और परिवर्तन होता है। 


नात्सियों की दृष्टि में परिस्थिति का महत्त्व 

यहाँ पर जाति की परीक्षा के लिए न केवल जर्मन भाषा तथा जर्मन सिद्धान्तों 
की ही सहायता ली गयी है परन्तु उपाजित गुणवाद (,8772४ट57०) भी आ जाता 
है जो वाह्य परिस्थितियों के प्रभाव पर अधिक जोर देता है जो कि जर्मनों के अनसार 
बहुधा भूमि (या मिट्टी का) ही प्रभाव होता है। हु 

हमें यह बात ध्यान से न भुला देनी चाहिए कि चेम्बरलेन के पूर्व जर्मन राष्ट्र- 
वादियों ने अपने चौड़े अ-नाडिक कपालों को परिस्थितियों का परिणाम बतलाने का 
प्रयत्न किया था। 


*झोटा दाइप लेखक हारा 
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भूमि अथवा मिट्टी, (बोदेन 800८७ ) जर्मंत्र निवासियों के लिए सदेव एक रहस्य- 
मय प्रभाव रखती है। उसी के आधार पर हम नात्सियों को 'रबत तथा भूभि' के लिए 
अधिक ज़ोर देते पाते हैं। नात्सी की मिश्रित जाति की पूर्वज-परम्परा में जो भी त्रुटि 
रही हो उसको ठीक करने के लिए उस ने पवित्र जर्मन मिट॒टी के रहस्यमय प्रभाव 
में पूर्ण विश्वास रखा। द 
चेम्बरलेन का आधार अन्त तक बना रहा 

जातिसम्वन्धी नात्सी सिद्धान्तों की और अधिक व्याख्या करना हमारा अभिप्राय 
नहीं है। इसके अन्त में यह कहना पर्याप्त होगा कि जब कभी एक तथा कभी दूसरे 
नात्सी दर्शनञास्त्री एवं धर्मशासकों के प्रतिपादन में विभिन्नता पायी जाती है--अक्सर 
उनके विचार परस्पर-विरोधी होते हें--इस आधार पर कि उस मत के उपदेशक 
ने मानवविज्ञान के कुछ मिलते जुलते तथ्य पर अपने मत को आधारित किया है अथवा 
हाउस्टन चेम्बरलेन के आधार पर, तब भी चेम्बरलेन का आधार सदेव बना 
रहता है। 

इसी आधार पर नात्तियों ने अनार्यों, अयूरोपीयों, जापानियों, अवार्य' फिन' निवा- 
सियों तथा हंगरी के लोगों को अपने “चुने हुए” लोगों में सम्मिलित रखा है, जब कि 
उसी समय' उन छोगों ने हालैण्ड के सेफडिम्‌ यहूदियों को जो बहुलांश में नाडिक हें, 
अथवा नाडिक जाति के पोलेण्ड निवासियों को (जिनकी संख्या बहुत है) इस संसार 
में रहने तक का अधिकार, नहीं दिया। ह 

क्र समुराई की आर्य आत्मा थी, इस कारण उसे नात्सियों के साथ हैरेनफ़ोक 
की ट्रेन में जिसमें कि चुनाववाले समूह के लोग थे, यात्रा करने की अनुमति दे दी गयी । 
ये लोग अन्दर से, रहस्यमय रूप से, अन्तरात्मा की बन्धुता से सम्बन्धित थे। परन्तु 
यहूदियों तथा पोलेण्डनिवासियों को, जिनमें से कुछ शुद्ध वाडिक जाति के थे, इसलिए 
नष्ट कर देना आवश्यक था कि उनकी “अनारये आत्मा थी। 

वास्तव में यह कहता अतिरंजित न होगा कि यहूदी नात्तियों द्वारा इसलिए नष्ट 
नहीं किया गया था कि वह जाति में जर्मनों से भिन्न था,, बल्कि इसलिए कि 


१. उनमें से अधिकांश के लक्षण मुख्यतः जो स्वीडिश पीढ़ी के हें, नाडिक हें। 

२. यदि वह लोग जाति के रूपरंग का प्रयोग करते तो उन्हें लेबर फ्रन्‍्द (7,20077 
57070 के अध्यक्ष डा० ले (/07. 7,29) तथा एस० एस० (5. 8. 0.) के अध्यक्ष 
हिमलर (ए्ांग्रा०7) तथा अपने कई अन्य नेताओं को नष्ट करना पड़ता। 
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उसकी आत्मा' सिद्धान्ततः जमननिवासियों से भिन्न थी और परिणामतः वह आचन्त- 
रिक रूप से उन चुने हुए विजातीयों के साथ गिने जाने के अयोग्य था जो कि वास्तव' 
में रक्त से नहीं परन्तु बन्धुता के सम्बन्ध से आये थे। 


नात्सी जातित्ववाद, जातिविज्ञान का विरोधी है 


चेम्बरलेन के सिद्धान्त का आधार समाज के सचेतन संघटन में विश्वास करवे से 
ठीक उल्टा है। इसकी उत्पत्ति भी उसी स्थान से हुई जहाँ से उन अन्य सिद्धान्तों की 
जिनका विश्वास है कि मनुष्य प्रकृति से अधिक शक्तिशाली है तथा वह अपनी परिस्थिति 
को बदलकर अपने भाग्य का नियंत्रण कर सकता है। इसी के द्वारा वह एक आदर्श” 
समाज का निर्माण कर सकता है, भले ही इसके लिए उसे हिसा की सहायता लेनी पड़े 
जैसा कि जर्मती तथा रूस में हुआ है। 

इन बातों में यह उपाजित गुणवाद के काफ़ी निकट हूँ। इस दृष्टि से चेम्बरलेन 
के विचार या सिद्धान्त, जिनका नात्सीवाद की दाशनिक नींव डालने में इतना अधिक 
हाथ था, उन्हीं प्रारम्भिक सिद्धान्तों से उत्पन्न होते हैं जो कि वंशानुगत गुणों का प्रभाव 
नहीं मानते तथा जिन्होंने परिस्थिति तथा अन्य बाहरी शक्तियों के प्रभाव पर अधिक 
जोर दिया है, जिनसे या तो यह आशा की जा सकती है कि प्राप्त गुणों को विकसित 
करें अथवा किसी भी तरह पिन्रागति के प्रभाव को निरथंक बना दें। 


जातिविज्ञान जातित्ववादी दर्शन नहीं 


ऐसी आशा है कि यह बतछाने के लिए काफ़ी कहा जा चुका है कि जातिवेज्ञानिक 
नात्सी-जातित्ववादी दर्शनशास्त्री नहीं है, क्योंकि उसकी अभिरुचि तो मनुष्य की अनेक 
विभिन्नताओं तथा भेदों में और मानवता एवं जाति के जीववैज्ञानिक दृष्टिकोण 
में है । 

जो कुछ हमने कहा है उससे स्वतः स्पष्ट है कि जातिविज्ञान, नात्सी जातित्व- 
बादी सिद्धान्तों का आधार होने के बजाय वास्तव में स्थिति इसके ठीक विपरीत है । 
कारण यह है कि जातिविज्ञान उन सभी प्रतिज्ञा-वाक्यों को अस्वीकार करता है जिन 
पर कि नात्सियों के उपदेश आधारित थे। उसी तरह नात्सी जातित्ववादी सिद्धान्त उनके 
ठीक विपरीत थे जिन पर कि जातिविज्ञान आधारित है। 

वास्तव में यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि शायद वह अपने प्रयोग में भले ही 
भिन्न रहा हो, फिर भी नात्सी जातीय दर्शन मूल रूप से वही था जैसा कि उसके अनेक 
विरोधियों के मत थे, अर्थात्‌ उपाजित गुणवाद में विश्वास, न कि जीव-वैज्ञानिक या 
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जातिगत अर्थ में जाति के महत्त्व पर विश्वास जैसा कि जाति-वैज्ञानिकों तथा जाति, 
विज्ञान के सभी संस्थापकों ने बतलाया है। 

हमें आशा है कि जो बात इस अध्याय के आरम्भ में हमने कही है, यह संक्षिप्त 
विवेचन उसे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा कि नात्सी सिद्धान्तों की जड़ें, साम्य- 
वादियों की ही भाँति, उन्हीं सिद्धान्तों में हैं, जेसी कि उन लोगों के सिद्धान्तों में जिन्होंने 
नात्सीवाद की आलोचना करते समय जातिविज्ञान के प्राचीन विचारों का मूल्य कम 
करने का प्रयत्न किया । यह जाति-विज्ञान इस वास्तविकता पर आधारित है कि जाति 
नामक कोई वस्तु अवश्य है तथा साधारणतः इससे अधिक कुछ भी नहीं किया जा 
सकता कि उसे चुपचाप मान लिया जाय और वैज्ञानिक रूप से उसका अध्ययन तथा 
विश्लेषण किया जाय। 

गत यूरोपीय युद्ध के समय नात्सियों के आलोचकों की एक जमात की जमात पैदा 
हो गयी थी। उन्होंने एक गलती तो यह की कि जातिविज्ञान के उन मुख्य सिद्धान्तों 
पर ही आक्षेप करना आरंभ कर दिया जिनके आधार पर वास्तव में नात्सी' जातित्व- 
वाद का खोखलापन दिखलाया जा सकता था। दूसरे उन्होंने उन्हीं प्रतिज्ञावाक्यों ( प्रेमि- 
सेज) को मान लिया जो नात्सीवाद में माने गये थे तथा जिनकी बुनियाद ही इस बात 
पर थी कि जाति के रूप में काट-छाँट की जा सकती है और परिस्थितियों के कारण 
उसमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तेत किया जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने खुद ही अपने 
आपको गंभीर आलोचना का लक्ष्य बना लिया। 

एक तो जातित्ववाद का नात्सी जातीय दशेन' तथा दूसरा जो कि इसकी प्रतिक्रिया 
ह्वारा उत्पन्न हुआ, जिसे हम जातित्ववाद का विरोधी कह सकते हैं, लेकिन जो नात्सी 
जातित्ववाद की ही तरह उपाजित गुणवाद से उत्पन्न हुआ--इन दोनों मिथ्या सिद्धान्तों 
के बीच में से बचते हुए हमें जाति-विज्ञान का अध्ययन करना होगा । 

जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है, इन मिथ्या जाति-वैज्ञानिक मतों की चर्चा 
इस आशक्षेप का हमेशा के लिए खण्डन करने के लिए की गयी है कि मनुष्य के अध्ययन 
में जीव-वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही जातिसम्बन्धी अविवेकपूर्ण धारणा का कारण तथा 
आधार हैँ तथा इस पीढ़ी ने जो अन्य भयानक वस्तुएँ देखी हैं, उनके लिए भी' वही 
जिम्मेदार है। 


द्वितीय खण्ड 


जननिक विद्या की खोज तथा विकास, पोधों तथा पश्ञुओं में जाति 
की प्रक्रिया, पिन्यसुत्रों में जवनिक स्थिति की रीतियाँ और कोशों 
से उनका सम्बन्ध, लिग-ग्रथन तथा अन्य जननिक तत्त्व और उत्परि- 
वर्तेन एवं वंशान्‌गत गुणों में उनका प्रभाव । 


द्वितीय खण्ड को भूमिका 


वंशानुगति वह आधारभूत प्रक्रिया है जिससे जाति नियन्त्रित होती है। 

इसलिए वंशानुगतिसम्वन्धी प्रइन का तथा जातीय गुणों के प्रत्येक मनुष्य में 
एवं मनुष्यों के समूहों में हस्तान्तरित होने के प्रश्त का विवेचन करने के पूर्व यह देखना 
आवश्यक है कि इसकी प्रक्रिया प्रक्रति में किस प्रकार होती है। 

यह मुख्यतः इसलिए आवश्यक है कि केवल पौधों तथा पशुओं में ही वंशान्‌ गति 
के नियमों का विस्तृत अध्ययन किया जा सका है तथा बाद में उन्हीं नियमों का मनुष्य 
पर प्रयोग करने से उसकी जननिक बनावट की जठिलता का पता चला है। 

आगे के अध्यायों में जननिक विज्ञान के मुख्य तथा ऐतिहासिक सिद्धान्तों का 
वर्णन किया गया है, जिससे वंशानुगति के सिद्धान्तों के आधार स्पष्ट हो जायेँ और 
विद्यार्थी, जातियों तथा मनुष्यों के नियमों को, जब कि इनका वर्णन आगे किया जायगा 
भली-भाँति समझ सकें। 

जननिक विषय के अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए पाठकों का ध्यान वर्तेमान 
समय के उन ग्रन्थों की ओर आकषित किया जाता है जिनमें पूर्ण रूप से केवल इसी 
का वर्णन है। 


पाँचवाँ अध्याय 


जाति की प्रक्तिया का पता लगाने तथा उसे समभने की क्रिया 
के विकास पर संक्षिप्त विवेचन 


इस बात के प्रतिपादन के लिए पर्याप्त कहा जा चुका है कि वंश-परम्परा प्राप्त 
गुणों को, जिनके सम्बन्ध में कोई श्रम नहीं हो सकता, प्रदर्शित करनेवाली जातियाँ 
तथा मिश्रित जन-समूह संसार में विद्यमान हें। इसके परिणामस्वरूप स्पष्ट है कि 
जाति-विज्ञान का अध्ययन एक तथ्यानुमोदित सत्य है, इसलिए इसका व्यावहारिक 
आधार भी होना चाहिए। यह केवल शैक्षणिक अभिरुचि की ही वस्तु नहीं है, परन्तु 
जाति का मतलब पूर्ण रूप से समझने के लिए जनन-विद्या की प्रविधि को, जो कि समस्त 
जीवित प्राणियों के लिए जातिसम्बन्धी गुणों के प्रजनन में सहायक है, समझ लेना 
आवश्यक हैं । 


इसलिए जातियों के वंशक्रम की प्रक्रिया की खोज तथा उससे उत्पन्न अन्य बातों 
का और इस क्षेत्र के मुख्य कार्यकर्ताओं तथा अन्वेषकों द्वारा प्रतिपादित विचारों का 
संक्षेप में विवेचन करना आवश्यक है। इसके पश्चात्‌ हम वास्तविक प्रक्रिया अथवा 
वंशानुगति के नियमों पर ध्यान देंगे, क्योंकि मस्तिष्क में इस ज्ञान के बिना हम 
जाति-सम्वन्धी आधारक (मेट्रिक्स, क्षेत्रवस्तु) के विकास के बारे में, जो कि मानवता के 
निर्माण के लिए सहायक है, गलत परिणामों पर पहुँचने से नहीं बच सकते। 


डारविन 


वंश-विस्तार या वंश-परम्परासम्बन्धी सिद्धान्तों के आधारभूत ढाँचे के लिए हम 
मुख्यतः चार्ल्स डारविन के ऋणी हैं । उन्होंने प्राकृतिक चुनाव के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया है जो कि विकास की उस अवस्था में अवश्य ही अनुभव-जन्य ज्ञान तथा 
अवलोकन पर आधारित था, जब कि बाद के वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के लिए सूक्ष्म 
निरीक्षण तथा विस्तृत संपरीक्षण सुलभ हो गया था। 


प्राकृतिक चुनाव के सिद्धान्त में यह मुख्य विचार भी शामिल था कि “चेतन 
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(आरगैनिक ) संसार में कुछ रूपान्तर कें साथ वंश-गुण का होना प्रकृति का मुख्य 
नियम है। ' 


डि राइस (70८ ५:6७) 

हम शकल की भिन्नताओं के ज्ञान के लिए, जिन्हें उत्परिवर्तेन (म्यूटेशन्स) कहते 
हैं, हालैण्ड के विख्यात पदार्थवैज्ञानिक (नैचुरेलिस्ट) डि राइस के ऋणी हैं। ये उन 
परिवर्तेनों के साथ मिलकर, जो अभिजनन में सतत होते रहनेवाले बंशागत लक्षणों के 
पुनर्गंठित सम्मिश्रणों के परिणाम' हैं, समस्त जीवित पदार्थों में, जिन पर डारविन 
का प्राकृतिक चुनाव का सिद्धान्त लागू होता है, दृष्टिगोचर होनेवाले निरन्तर परि- 
वर्तंनशील रूपान्तरों को जन्म देते हें । 


मेण्डल का नियम 

फिर भी चेको-स्लोकाकिया स्थित ब्रुत के मठाधिकारी ग्रेगर जान मेण्डल के हम 
वंशानुगति की प्रक्रिया या कार्यविधि के ठीक ज्ञान के लिए तथा अभिजनन के किसी 
सम्परीक्षण द्वारा उत्पादित प्रकारों में दृष्टिगोचर रूपान्तरों के लिए आभारी हैं । 

वह निश्चित नियम जिसकी मेण्डल ने खोज की, काफ़ी सीमा तक डारविन द्वारा 
समझे गये पीढ़ी के अनिश्चित सिद्धान्तों का स्थान लेता है तथा डि राइस द्वारा बतलाये 
गये कुछ परिवतेनों के बारे में बतलाता है,जिनको कि उसने कभी कभी गलती में उत्परि- 
क्त॑ंन (म्यूटेशन्स) समझा है, जब कि वह सन्तति-प्रसार के शुद्ध नियम के अनुसार 
वंशानगत गुण का फिर से प्रकटीकरण होना मात्र था। 


लेमार्क का सिद्धान्त 

इन कार्यकर्ताओं के तथा बाद के मनुष्यों के एकत्रित प्रमाणों ने लेमार्क के आधार- 
भूत मतों को, जो सीखे हुए या प्राप्त किये गुणों की पित्रागति के सिद्धान्तों पर आधारित 
है, भंग कर दिया। वास्तव में ऐसा देखा गया है कि जीवित प्राणी या वृक्षादि परिस्थिति 
के प्रभाव से परिवर्तित तो होते हैं, जेसे कि खराब दशाओं के कारण पोधों की पूरी 
ऊँचाई होने में बाधा पड़ती है अथवा दूसरी तरफ जब उत्तम परिस्थितियों तथा 
खुराक के कारण उनका विकास औसत से अधिक हो जाता है, किन्तु ये गुण एक पीढ़ी 
से दूसरी में पारेषित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने वंशानुगति की प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं 
डाला है। 

डारविन पर लेमार्क की समस्याओं का प्रभाव पड़ा है तथा उन्होंने इसके लिए 
पिनजेनेसिस” सिद्धान्त को निकाला ( शब्द-व्याख्या' देखिए)। फिर भी उन्होंने उपा- 
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जित गुणवाद की त्रुटियों को अवश्य भाँप लिया होगा क्योंकि उन्होंने उपाजित गुणों 
की पित्रागति के सिद्धान्त की अपेक्षा अपना मुख्य विश्वास प्राकृतिक चुनाव पर 
रखा, जो कि उद्विकास के पीछे काम करनेवाली मुख्य शक्ति है। इस प्रकार बात 
यह नहीं थी कि सचेतन जीव-जन्तु या उद्भिज्ज परिस्थितियों के प्रभाव से नये गुणों 
को लेकर सन्तति तक पारेषित करता है बल्कि प्राकृतिक चुनाव, जो कुछ जीवन से 
उसे बचे रहने के लिए मिले, स्वयं चुनता है। 

लेमार्क का सिद्धान्त तथा उसके साथ डारविन का पैनजेनेसिस' का सिद्धान्त दोनों 
ही वीजमैन के शवितशाली तक के समक्ष तथा पैनजेनेसिस के सिद्धान्त को रोकने के 
प्रयत्त में गैल्टन ने जो उलठे परिणाम निकाले उनसे नष्ट हो गये। वंशानुगति के तथ्यों 
से भी, जो मेण्डल के सिद्धान्त के प्रतिपादन के साथ प्रसिद्ध हुए, इसकी पुष्टि हुई। 

इस पर भी बीच बीच में लेमारक के सिद्धान्त का फिर से प्रतिष्ठापन करने के लिए 
अयत्न किये गये तथा मुख्यतः अमेरिका में नव-उपाजित गुणवाद की उत्पत्ति हुई जिसने 
कुछ मानव-वैज्ञानिकों तथा उन अन्य लेखकों को प्रभावित किया है जिन्होंने जाति के 
विकास को मोड़नेवाले कारकों में परिस्थिति को माना तथा वंशानुगति के माने हुए 
मतों को गलत सिद्ध करने का प्रयत्न किया। 

भौगोलिक कार्य-कारण के सिद्धान्त को माननेवाले, जिनके प्रतिनिधि अमेरिका 
के विख्यात भूगोलवेत्ता स्वर्गीय एल्सवर्थ हन्टिग्टन थे, भूगोल के क्षेत्र के अन्दर उसी 
प्रकार के नव-उपाजित गुणवादी दृष्टिकोण के अनुयायी थे। यद्यपि भौगोलिक कार्य- 
कारण के मतवालों के सिद्धान्त एक समान नहीं हैं परन्तु साधारणतया यह कहा जा 
सकता हैं कि उनके अनुसार भौगोलिक परिस्थिति अर्थात्‌ प्रकृति किसी दिये हुए प्रदेश 
में उत्पन्न होनेवाले मनुष्यों के प्रकार, जाति, राष्ट्रीयवा तथा सभ्यता को निर्धारित 
करती है। 

जहाँ तक वे स्पष्ट रूप से अथवा लक्षणा से यह कहते हैं कि मनष्य के विकास को 
निर्धारित करने में वंशानुगति की स्थिति का प्रभाव है, वे नवोपाजित-गणवाद के 
साननेवाले हूँ, हालाँ कि एक ओर तो जीववैज्ञानिक शास्त्रों तथा दूसरी ओर भगोरलू 
के नियमों से अपेक्षाकृत कम सम्पर्क होने के कारण सदैव इसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो 
पाता । 

अमेरिका तथा सोवियत रूस के खिंचाव को दृष्टि में रखते हुए यह कुछ अनोखी- 
सी चीज़ मालूम होती है। मास्को नव-उपाजित गणवाद का दूसरा बड़ा समथंक है 
जसा कि लिसेन्को के विचारों से पता चलता है। मानवविज्ञान के क्षेत्र में नव- 
उपाजित गुणवाद के तकों के विषय में अधिक प्रकाश उस समय डाला जायगा जब 


रु 


१३० जाति-विज्ञान का आधार 


कि हम पौधों, पशुओं तथा मनुष्यों की वंशानुगति से एकत्रित तथ्यों के आधार पर 
उनके दिये हुए तर्कों का अध्ययन करेगे। 
मेण्डल द्वारा किये गये प्रसवनसंबन्धी संपरीक्षण 

मठाधिकारी भेण्डल ने, जो कि परिस्थितिवादियों को अन्य किसी से अधिक 
असुविधाजनक सिद्ध हुए हैं, अपने मठ के बाग में अन्य पुष्पों तथा मठरों के प्रसवन- 
संबन्धी संपरीक्षण १८५० तथा १८६० के आसपास के वर्षों में किये हैं, जिनका विवरण 
ब्रुन सोसायटी ऑफ़ नेचुरल साइल्स की काररवाई में प्रकाशित किया गया। इसका 
पता विज्ञानजगत्‌ में इस शताब्दी के प्रारम्भ तक नहीं चल पाया था। 
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चित्र नं० ८८ 
(राइट की बुक ऑफ़ पोल्डी से उद्धुत ) 
एण्डाल्सियन कृबकुद (0008/288प7707 #०छ)। ) 


[ इससे नीली एण्डाल्सियन की उत्पत्ति होती है जो कि अपूर्ण प्रभावी 
का एक शास्त्रीय उदाहरण है तथा जिसका कारण आगे चलकर बहुगुण वाले 
भिन्न युग्म (9/९070077978) बतलाया गया है। | 


मटरों के प्रजनन से उदाहरण 


उसके कार्यों के परिणामस्वरूप मेण्डल के नियमों की उत्पत्ति हुई है। यदि सरल 
से सरल छब्दों में कहा जाय तो उसमें हम पित्रागति की प्रणाली को नियमित गणि- 


तीय रूप में पाते हें। 


जाति की प्रक्रिया सम्बन्धी विवेचन १३९१ 


इस प्रकार जब गोल तथा खिकुड़े हुए मटरों को संकरण द्वारा प्रजनित किया जाता 
है तो मेण्डल ने देखा कि प्रथम जनन में सब गोल दिखाई देते थे तथा सिकुड़े हुए मठरों 
की उत्पत्ति नहीं हुईं। 

इस पर भी मेण्डरू ने जब इन मटरों से अन्य मटरों की उत्पत्ति की तब यह ज्ञात 
हुआ कि दूसरे जनन में एक चौथाई मटर सिकुड़े हुए थे जो कि अपने किसी एक प्रारम्भिक 
जोड़े के ही अनुरूप उत्पन्न हुए थे। 


प्रभावी तथा अपसारी गुणों का पता लगाना 


इससे यह सिद्ध करना सम्भव था कि प्रसवन में किसी जोड़े में से एक अपने दूसरे 
साथी की अपेक्षा, जिसे हम अपसारी कहते हैं, अधिक प्रभावी रहता है। 

जब मटरों को इस प्रकार से मिलाया जाता है तो प्रभावी गुण हट जानेवाले गुण 
को पूर्ण रूप से छिपा लेता है तथा जहाँ तक ऊपर से देखने पर पता चलता है, नये उत्पन्न 
मटर पुराने मटठरों में से एक का रूप ले लेते हैं। इस विशेष उदाहरण में प्रभावयुक्त 
गोल आकार के मटर थे। परन्तु वास्तव में सन्‍्तति में फिर भी कुछ सिकुड़ें हुए अपसारी 
गुण चले जाते हैँ तथा आकार के उपरान्त भी यह जनन गोल मठरों का एक शुद्ध प्रसवन 
न होकर प्रसंकर प्रकार है। 

जैसा कि हमने अभी देखा है, इस नस्ल का संकरण होने पर सिकुड़ेपन का अपसारी 
गुण २५ प्रतिशत में हम पाते हैं परन्तु ऐसा होते हुए भी, हालाँ कि ७५ प्रतिशत 
प्रभावयुक्त गोल मटर से रूगते रहे हों पर वास्तव में वे इस प्रकार के नहीं थे । 

कारण यह है कि अगले अर्थात्‌ दूसरे जनन में ऐसा देखा गया था कि शेष ७५ प्रति- 
शत में केवल एक तिहाई (२५ प्रतिशत) प्रभावी शुद्ध गोल मटर निकले, बाकी दूसरे 
जनन के दो तिहाई (अर्थात्‌ ५० प्रतिशत ) के प्रजनन से ठीक अपना-सा ही अनुपात 
का सम्बन्ध निकला अर्थात्‌ शुद्ध गोल मटर २५ प्रतिशत, पूर्ण सिकुड़े हुए २५ प्रतिशत 
तथा प्रत्यक्ष रूप में ५० प्रतिशत गोल पैदा हुए। परन्तु इस दूसरे जनन में गोल तथा 
सिकुड़े मटर ठीक उसी अनुपात में मिलते हें जेसा कि प्रथम जनन में गोल मठरों का अंतः- 
प्रसवन हुआ था। 

इन संपरीक्षणों के पश्चात मेण्डल ते जिस नियम का पता रूगाया उसे हम चित्र न॑ ० 
८९ में देख सकते हैं। ह 

इस प्रकार अपने प्रसवन के संपरीक्षणों में एक पौधे के एक गुण को पृथक करके, 
जेसा कि मटरों में गोल तथा सिकुड़े गुण हैं, मेण्डल ने एक स्पष्ट नियम का होना सिद्ध 
कर विया है। हालाँ कि मेण्डल ने अपने संपरीक्षणों में इसके आगे भी कार्य किया तथा 


श्३े२ 


जाति-विज्ञान का आधार 


उन पौधों का संकरण किया जिनमें एक से अधिक गुण सम्बद्ध थे। इस प्रकार के अनु- 
सन्धानों के परिणामों का वर्णन हम आगे करेंगे क्योंकि पशु तथा मानव के जननिक 


अध्ययन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। 


चित्र नं० ८९ 


मेण्डल के नियम की क्रिया, जेसी कि गोल तथा सिकुड़े मठरों के संकरण 
में कार्य करती हुई देखी गयधी-+- 


7२ 7२ -- गोल मटर 


॥ २ - प्रभावी कारक (अथवा पिन्यक ) 


४ 7 -सिकुड़े मदर # 7“-अप्रभावी कारक (अथवा पिन्यक ) 


९ # गोल मठर 


पैत्रिक जनन 


प्रथम पेत्रिक 
जनत 
५ 
द्वितीय जनन 
कर 
|। 
|| 
२५% 
गोल 
॥१ 4 


कक 
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यह शुद्ध प्रसवन है, 
अंतः:प्रसवन के उप- 
रान्त भी सदेव गोल 
मटर की उत्पत्ति 


होती है। 


70९ - कारक अथवा पिश्रयक » अप्रभावी या अपसारी 
के ऊपर प्रभावी है। 
गोल मटर -- सिकुड़े मटर 
पर ॥२ | ए. 9 
गोल मटर यह जनन अंतःप्रसृत है, 
+४ गोल मटर का गोल मठर 
। से ही संकरण हुआ है। 
| 
| 
| | | 
२५% २५९० २५% 
गोल गोल सिकुड़े 
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अंतःप्रसवत के उपरान्त इनका यह सत्य प्रसवन है। 
प्रसव सत्य नहीं रहता, सदैव ही अंतः:प्रसवन के उप- 
७५% गोल तथा २५ प्रतिशत रानत सदेव सिकुड़े 
सिकुड़े अनुपात में तदगुणी रूप मठर की उत्पत्ति 
में पेदा होते हें। होती है। 


जाति की प्रक्रिया सम्बन्धी विवेचन १३३ 


फिर भी मेण्डल ने केवल अपने संपरीक्षणों के परिणामों का अर्थ ही नहीं समझाया 
वल्कि सन्तति के संकरण में मिलनेवाले अनुपात की भविष्यवाणी भी वह कर सका, 
जैसा कि आजकल हम कर सकते हैं। इस प्रकार, जो केवल एक सिद्धान्त (थ्योरी) 
ही होता वह एक नियम (ला) के रूप में स्थापित हो गया। 


मेण्डल के कारक, पिश्यक हैं 

बाद के अनुसन्धानकर्ता, जो कि मेण्डल के ही कार्यों पर अपनी खोज करते रहे हैं, 
यह दिखलाने में सफल हुए हैं कि यह गुण, पित्र्यक (जीन्स) द्वारा उत्पन्न होते हैं। फिर 
यही पिन्यक अपनी बारी में पिव्यसूत्र द्वारा समस्त जीवित पदार्थों के प्रजनन-कोश में 
ले जाये जाते हैं। 
व्यत्यसन (क्रासिंग ओवर ) 

साथ ही बाद के अन्वेषण से इस बात का पता चलता है कि जब प्रत्येक माता-पिता 
के पिच्यसूत्र मिलते हैं तो पहले एक दूसरे के चारों ओर गुथ जाते हैं, फिर अलग हो जाते 
हें तथा जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा प्रत्येक माता-पिता से बनता है। इस प्रकार से वह 
अगली बनती हुई पीढ़ी के कोश्ों में पित्यसृत्र के जोड़ों की उत्पत्ति करते हें जिसे 
अरव-सृत्रण (77205) कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया में आकस्मिक घटनाएँ हो 
सकती हैं और कभी-कभी हो भी जाती हैं तथा एक या बहुत से पित्यक जो एक 
विशेष पिन्यसूत्र में रहते हैं, पृथक्‌ होकर इस प्रकार से खो जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 
जब पिश्यसूत्र एक दूसरे के चारो ओर गरुथ जाते हैँ तब वह एक दूसरे में फँंसकर ट्ट 
जाते हैं जिससे एक का एक भाग अन्य के दूसरे भाग के साथ लूग जाता है। उस समय 
नये श्रकार के पिव्यसूत्र होंगे। इन सबकी व्याख्या कुछ विस्तार से हम आगे करेंगे। 
लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस प्रकार की आकस्मिक घटनाएँ 
सचमुच हो जाया करती हैं तथा इस प्रकार वंशानुगति की प्रक्रिया समझने में वे 
जटिलता को बढ़ा देती हैं। 

यह भी भाँति समझा जा सकता है कि मेण्डल के आविष्कारों के पूर्व, जिसके 
कारण हम वंशानुगति की कार्यप्रणाली की स्पष्ट क्रिया को समझ सके हैं, इस प्रकार 
की जटिलताएँ ऐसी रहस्यमय प्रकृति की थीं कि बहुत से उदाहरणों में गुण किस प्रकार 
से पारेषित हो जाते हैं, यह समझना लगभग असम्भव सा हो गया था। 


पिव्यसूत्रों की संख्यावृद्धि 
इन आकस्मिक घटनाओं के अतिरिक्त जिनसे नये जननिक अथवा वंशान्‌ूगत 
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कारकों की उत्पत्ति होती है, कुछ अन्य भी हैं जिनके कारण ठीक ठीक नहीं समझे जा 
सके हैं, सिवा इसके कि वे पाये जाते हैं। इसकी खोज से जीवित पदार्थों की उन्नति 
तथा विकासविषयक ज्ञान में काफ़ी उन्नति हुई है। 


इस प्रकार की घटनाओं में यह भी देखी जा सकती है कि कभी-कभी एक पिव्य- 
सूत्र अपने ही समान अन्य पिव्यसूत्र की उत्पत्ति नहीं कर पाता, परन्तु एक या दो जोड़ों 
अथवा अधिक जोड़ों की करता है जितको कि द्विगुण, चतुर्गण अथवा बहुगुण वाले कहते 
हैं। किसी एक वर्ग के पिश्यसत्रों की वास्तविक संख्या के परिवर्धन से मनुष्य द्वारा 
प्रयोग में लाये जानेवाले पौधों में, जैसे गेहूँ, जौ, आल तथा केलों के प्रकारों में कुछ विशेष 
उन्नति हुई है। द 


उत्परिव्तनों (म्यूटेशन्स) की उत्पत्ति 


इससे अथवा इसी प्रकार की अन्य खोजों से स्पष्ट है कि इन सबको उन प्रक्तियाओं 
में रखा जाय जो उत्परिवर्तनों का निर्माण करती हैँ और जो कि मेण्डल के साधारण 
नियम के अपवाद हैं, तिस पर भी जिनकी क्रिया ठीक उससे मिलती है। इन्हीं उत्परि- 
वर्तनों के कारण नये प्रकार, जातियाँ तथा किसमें, ऐसे नये गुणों के एकत्रित होने से, एक 
समय में पैदा हो जाती हैं। ' 


उत्परिवतंनों का कारण 


इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह परिवर्तेत भौगोलिक परिस्थिति के 
प्रभाव के. कारण नहीं है परन्तु वास्तव में वंशानुगति की जानी-समझी हुई प्रक्रिया से 
होनेवाली चीज़ों के परिणामस्वरूप है । 


१. गुणों के पारेषण में परिस्थिति के प्रभाव का विषय इस पुस्तक के आगे के भाग 
में कुछ विस्तार से लिखा गया है। इसलिए जो तक वहाँ दिये गये हें उनको फिर से 
यहाँ दुहराना उचित नहीं जान पड़ता, सिवा उन साधारण परिणामों के जिनका कि 
वर्णन हमने अभी किया है। हमें पूर्ण जानकारी हे कि रेडियो-सक्तियता हारा उत्परिवर्तन 
को उभाड़ा जा सकता है तथा इसको हम परिस्थिति का परिणाम.कह सकते हैं। परन्तु 
जेसा कि हमने आगे बतलायां है, यह सदेव मृत्युकारक अथवा अधिंक से अधिक हानिप्रद 
होते हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उत्परिवर्तन जो कि उद्विकास के लिए 
आवश्यकं हूँ इस प्रकार उत्पन्न, हुए | | हैः मु 


जाति की प्रक्रिया सम्बन्धी विवेचन श्३्५ 


उत्परिवतंन नये प्रकारों तथा किसमों के आधार 


हालाँ कि यह साधारणतया आवश्यक है कि किसी नये प्रकार की उत्पत्ति के लिए 
वर्ग के जननिक ढाँचे में अनेकों उत्परिवर्तेत इकट्ठे हो चुके हों, फिर भी हाल्डेन तथा 
अन्य लोगों के कार्यों से स्पष्ट हो गया है कि इसके लिए साधारणतः एक सीमित संख्या 
में उत्परिवर्ततों की आवश्यकता है। इस प्रकार छोटी पूँछवाली मैन्क्स (#7«॥75) 

बिल्ली तथा लम्बी पूछवाली नीली बिल्ली की विभिन्नता में केवल चार पिन्यक ही 

सम्बद्ध हें। 

जैसी कि हमें आशा करनी चाहिए, यह भी खोज की गयी कि किस्मों के अन्तर्गत 
विभिन्नता, किस्मों के प्रकारों की विभिन्नता की अपेक्षा अधिक संख्या में जननिक 
विभिन्नता पर आधारित है। यह संख्या अक्सर काफ़ी बड़ी होती है परन्तु ऐसा होते 
हुए भी किस्मों में ही पारस्परिक विभिन्नता तथा जातियों में प्रकारों की विभिन्नता 
होना जननिक दृष्टि से एक ही ढंग की चीजें हें। 

संक्षेप में यही वंशानुगति की प्रक्रिया है। 

जीवित पदार्थों के उद्भाविक विकास का साधारण सिद्धान्त तथा उससे सम्बन्धित 
अनुभवजन्य तर्क एवं वर्गीकरण चाल्से डारविन तथा उनके सहकारियों की देन है। 

वंशानुगति की क्रिया के विषय में हमारे पास जो विशिष्ट तथा सच्चा पदार्थगत 
वैज्ञानिक ज्ञान है, उसके लिए हम बन के मठाधिकारी तथा मीठे मटरों, मटरों तथा 
प्रिमरोज सम्बन्धी उसके कार्यों के, जो उसने अपने मठ के बगीचे में किये, आभारी हैं। 

इसी के आधार पर अन्य लोगों ने कार्य किये तथा बीसवीं शताब्दी में न केवल मेण्डल 
के नियम की ही स्थापना की गयी बल्कि उसकी सहायता से वंशानुगति के रहस्य एक- 
एक करके खुलते जा रहे हैं तथा एक बड़ा ज्ञान-भण्डार, जिसकी जानकारी डारविन को 
भी नहीं थी, हम लोगों के समक्ष आ गया। 

मेण्डल के कारकों (फंक्टर्स ) से, जेसा कि वे कहे जाते थे, हम छोग इस सीमा तक 
जान गये हैं कि वे पिश्यक होते हैं जो पिश्यसूत्र में रहते हें तथा जो कि शरीर के 
कोशों में तथा प्रजनन कोशों में जोड॒वाँ मिलते हैं। 

हमें अपने अनुभव से यह भी ज्ञात हुआ है कि कभी कभी पिन््यक तथा पिव्यसूत्रों 
(क्रोमोसोम ) में कुछ आकस्मिक घटना हो जाती है या कभी कभी कुछ अन्य परिवतेन 
हो जाते हें, जिन्हें हम पूर्ण रूप से नहीं समझते तथा जिनको प्रथम बार डि राइस ने 
उपग्रहण किया है तथा जो सामूहिक रूप से उत्परिवर्तत कहलाते हैं। मेण्डल के कार्यों 
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के प्रकाश में, यदि एक बार उत्परिव्तेत हो चुके हें तो हम उनके कार्यों को माप सकते 
हैं। हालाँकि हमें सदैव ही यह ज्ञान नहीं होता कि वे किस प्रकार हुए हैं। 

अनेक लोगों ने ज्ञान की इस दिशा के विकास के लिए कार्य किया है तथा कुछ का 
नाम अगले अध्यायों में दिया जायगा, इसलिए ऐसा करना यहाँ प्र आवश्यक नहीं समझा 
गया। 

संक्षेप में हमने उन मूल आधारों को देखा है जिन पर वंशानुगति कार्य करती है। 

अगले अध्याय में हम न केवल प्राकृतिक चुनाव' की उपयोगिता पर विचार करेंगे 
जो कि मेण्डल की वंशानुगति के प्रकाश में अधिक समझी जाती हैं, बल्कि बाद के 
अध्यायों में जननिक क्रियाओं का वर्णन करेंगे जिनको कि इसमें संक्षेप में विषय के 
प्रावकथन के रूप में, बतलाया गया है। ह 


छठा अध्याय 


मनुष्य के तथा जातियों के उद्विकास सें प्राकृतिक 
चुनाव का स्थान 


जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा है, डारविन ने उद्विकास के लिए प्राकृतिक 
चुनाव को प्रारम्भिक शक्ति माना है। इतना अवश्य हैँ कि उन्होंने मेण्डल के नियम 
की स्थापना के पूर्व ही लिखा है, अतः वे इस विषय को जीवित पदार्थों के जननिक 
संगठन के निश्चित पारिभाषिक शब्दों में विकसित नहीं कर सके। 

इस पर भी आज हमें ज्ञात है कि यदि डारविन का प्राकृतिक चुनाव ठीक है तो 
उसे उस जननिक शास्त्र के द्वारा, जिसकी कार्य-विधि की हमें जानकारी है, तथा उसके 
सदश कार्य करना चाहिए | 

प्राकृतिक चुनाव अनेक प्रकार से कार्य करता है। उसके आवश्यक तरीकों में एक 
परिस्थिति भी है। 

प्राकृतिक चुनाव के तरीके के रूप में परिस्थिति की व्याख्या हमें उस प्रभाव से 
भिन्न रूप में करना है जो कि सीखे हुए गुणों की पिन्रागति के लेमार्क के उपार्जित 
गुणवाद में पड़ता है। 
प्राकृतिक चुनाव में परिस्थिति का कार्य 

वास्तव में परिस्थिति का प्रभाव अनेक प्रकार से पड़ता है। 

उदाहरण के लिए वह क्र हो सकती है जिससे वे सभी अयोग्य प्रकार जो किसी 
एक परिस्थिति-विशेष में सफलतापूर्वक बने रहने में असमर्थ हों, नष्ट हो जाय॑ँ। 
इस हालत में यह समस्त जाति को, अथवा यदि सब नहीं तो उसके एक बड़े भाग को नष्ट 
कर देती है। वास्तव में जो कुछ बचता है वह मूल वर्ग का सबसे योग्य भाग है। चूंकि 
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यह वची हुई जाति समस्त जाति का स्थान ले लेती है, अतः जनसंख्या पहले की अपेक्षा 
अधिक योग्य हो जाती है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति सबसे अधिक उपयुक्त तत्त्वों से होती 
है जिसमें शक्तिहीन तथा गरीबों को समाप्त कर दिया गया है। 

इसके विपरीत परिस्थिति छाभदायक भी सिद्ध हो सकती है क्योंकि उसके द्वारा 
प्रदत्त सुविधाओं से किसी वर्ग का विकास हो सकता है। इससे किसी सन्तति की संख्या 
दीक्र बढ़ सकती है तथा यदि वह वास्तव में योग्य है तो वह इतनी बढ़ सकती है कि 
अपने पड़ोसी को दबा ले या नष्ट कर दे तथा अयोग्यों की जगह स्वयं स्थापित हो जाय । 

इसके लिए लेमार्क के सिद्धान्तों के प्रतिकूल, जिसमें उन्होंने यह बतलाया है 
कि अन्य दशाओं के साथ, जलवायु तथा भौगोलिक दशाएँ केवल बाहरी आकार 
(बाह्य समरूप ?96४०५४४४ ) में ही परिवर्तन नहीं करतीं, परन्तु ऐसा करने में बड़े 
सूक्ष्म तरीके से आन्तरिक संघटन (समपितन्यक '8८००८५००) में भी परिवततेन 
करती हें। वास्तव में यह देखा गया है कि प्राकृतिक चुनाव के तरीके के रूप में परिस्थिति 
का कार्य है--अनुपयुक्त प्रकारों को नष्ट करके, उपयुक्त तथा शवितशाली प्रकारों को 
प्रोत्साहित करना। परन्तु किसी भी रूप में यह वास्तविक तथा रचनात्मक शक्ति 
नहीं है। इसका वंशानुगति की कार्येग्रणाली में कोई भाग नहीं है। यह केवल 
जननिक विज्ञान द्वारा दिये गये परिवर्ततशील अनेक गुणों के आधार पर ही अपना 
कार्य करती है। 

फिर भी आजकल वंशानुगति के बढ़े हुए ज्ञान के दृष्टिकोण से हम अब जानते 
हैं कि किसी एक ही किस्म के अन्तर्गत प्राकृतिक चुनाव के कारण जो परिवर्तन होते हैं 
वे मनमाने तौर से नहीं होते, जेसा कि डारविन का विचार था। ऐसा ज्ञात होता है कि 
विकास अथवा उद्भव किन्‍्हीं नियमित सिद्धान्तों पर ही हो सकता है क्योंकि प्राकृतिक 
चुनाव के कार्य के लिए जननिक संघटन पहले से ही मुख्यतः वंशानुगति से निश्चित रहता 
है तथा जहाँ पर उत्परिवर्तन हो जाते हैं वहाँ पर एक साथ सभी ओर न होकर एक 
विशेष दिश्या में एक निश्चित सीमा के अन्दर ही होते हैं। 


प्राकृतिक चुनाव में जननिक कारक 


केम्न्निज के प्रोफ़ेसर आर० ए० फिदर ने, जो एक प्रतिष्ठित जननिक शास्त्रज्ञ 
हें, बतलाया है कि प्राकृतिक चुनाव के कार्य के छिए भौगोलिक परिस्थिति ही एक मात्र 
साधन नहीं है। जब कि यह माना जा चुका है कि भौगोलिक या किसी अन्य प्रकार की 
परिस्थिति अपनी ही सीमा में किसी एक प्रकार के चुनाव के लिए, जो उस परिस्थिति 
में रहने के लिए सबसे उपयुक्त है, कारक (फेवटर) हो सकती है, जननिक परिवर्तेन 
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भी जो किसी किस्म में हो जाते हें प्राकृतिक चुनाव पर उतना ही प्रभाव डालते हैं। 
कोई किस्म यदि उत्परिवर्तेन द्वारा विकसित होगी, उसकी अधिक कार्यक्षमता अपने 
पड़ोस की अन्य किस्मों पर तुरंत प्रभाव डाल सकती है जो कि अति-जीवन के युद्ध 
(स्ट्रगिछ फॉर सरवाइवल ) में उससे सम्बन्धित हों। 

उदाहरण के लिए उपकारी उत्परिवतेन' (म्यूटेशन) के कारण आखेटठवाले 
पशुओं में यदि उछलने की अधिक क्षमता आ जाय, तो उनके लक्ष्य बननेवाले पशुओं 
में भी उनसे बचने की अधिक शक्ति उत्पन्न हो जा सकती है। 

_ किस्मों के जननिक संघटन के विभिन्न पशुओं में यदि कुछ में हमले से बचने की 
शक्ति न हो तो शिकारी द्वारा ऐसी किस्म का नाश कर दिया जाता है। फिर भी यदि 
अपनी वंशानुगति के आधारक से कुछ पशुओं में रफ्तार तथा फ़ुर्ती पैदा करनेवाले कारकों 
का पृथक्करण हो जाता है तो वे पशु अपने शत्रुओं से बच जाते हैं। यद्यपि शेष नष्ट 
हो चुके हें पर जो बच जाते हैं, वे अधिक निपुण सन्‍्तति से उनका स्थान ले लेते हैं। 
इस प्रकार सन्‍्तति अधिक तीत्र तथा फूर्तीली हो जाती है तथा चूँकि यह गुण जननिक है, 
सुधरे हुए प्रकार उसी प्रकार की सन्तति उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार उस किस्म के विकास 
की दिशा में एक और छोटा तथा आवश्यक कदम बढ़ेगा। 


उद्विकास में जांतिगत प्रतियोगिता भी आवश्यक 


परिणामतः जीवित पदार्थों में प्रतियोगिता उतनी ही आवश्यक है जितनी कि 
परिस्थिति, यह चुनने के लिए कि कौन-सी किस्म बनी रहेगी तथा अपने प्रकार की उन्नति 
करेगी। जिस प्रकार प्रतियोगी जीवित पदार्थ अपनी ही वंशान्‌गति के परिणाम हैं, 
वास्तव में यह देखा जायगा कि जो कुछ हम आज हें तथा हमारे चारों ओर जो पशु तथा 
वनस्पति-जगत्‌ पाया जाता है वह वंशानुगति का उतना ही, बल्कि अधिक परिणाम 
है जितना कि परिस्थिति का जो कि चुनाव के आधार पर कार्य करती है।. 


प्राकृतिक चुनाव में भूगोल का कार्य 

जहाँ पर भूगोल अपना कार्य करता है (जैसा कि हमने पहले बतलाया है तथा 
आगे अधिक विस्तार में बतलायेंगे) अपने निश्चय से करता है कि किसी विशेष प्रकार 
की किस्म किसी विशेष परिस्थिति में जीवित रह सकती है अथवा नहीं, इसके विपरीत 
किसी दूसरी जाति के लिए विशेष उपयुक्त दश्ाओं की उत्पत्ति करके उसे जीवित 
रखता है। इस प्रकार एक में तो एक समूह से कुछ प्रकारों को नष्ट कर देता है अथवा 
दूसरे में अन्य को ऐसी अनुकूल दशाएँ देता है जिनसे वह अधिक शीघ्रता से अपने प्रति- 
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दन्द्दी के समक्ष बढ़ सके। इस प्रकार वंशानुगत विभिन्न सनन्‍्ततियाँ या तो हटने को 
बाध्य हो जाती हैं अथवा बनी रहने, उन्नति करने को प्रोत्साहित होती हैं। 


प्राकृतिक सीमाओं द्वारा भूगोल का पृथक्करण कायें 


भूगोल केवल इसी प्रकार अपना कार्य नहीं करता बल्कि इसका और भी कार्य . 
है तथा वह काये है दूरी की रुकावट द्वारा पृथक्‌ कर देना, जैसे कि समुद्रों के कारण एक 
स्थान से दूसरे स्थान पृथक्‌ हो जाते हैं अथवा ऊँचे पर्वतों तथा पठारों या बड़े बड़े बर्फीलि 
प्रदेशों या मरुस्थीय पेटियों अथवा' मरुस्थलों द्वारा पृथक्करण कर दिया जाता है। 
इनके द्वारा यह उसी किस्म के हिस्सों की विभिन्न परिस्थितियों में पृथक्‌ कर देता है। 
एक भाग को दूसरे भाग की अपेक्षा बिलकुल विभिन्न दशाओं में रखता है तथा पृथक्‍करण 
द्वारा प्रत्येक समूह अपने में ही प्रसवन करता है। भूगोल न केवल एक जीवित आकार 
को पुराने आकार से प्राकृतिक चुनाव द्वारा बदरू सकता है परन्तु किसी किस्म के एक 
प्रकार को दूसरे से संसार के अन्य भागों में बिलकुल दूसरे प्रकार से परिवर्तित कर 
देता है। 

इस दशा में परिस्थिति जिस प्रकार से प्रभाव डालती है वह- नीचे दिया जा 
रहा है। 

मान लीजिए कि किसी किस्म में ऐसा उत्परिवर्तेन हो चुका है जो एक दी हुई 
परिस्थिति के अनुरूप है। इससे यह परिणाम निकलता है कि जब उस जाति के सदस्य 
वैसी परिस्थिति में जाते हैं तब उन्हें अधिक सुविधा होती है। 

यदि साथ ही वही परिस्थिति विशेष रूप से उन गुणों के लिए अनुपयुक्त है जिनमें 
उत्परिवर्तत नहीं हुआ है, तब वह उसी जाति के पुराने गुणों के लिए उतनी ही 
अनुपयुवत होगी जितनी कि नये गुणों के लिए उपयुक्त समझी जायगी। परिणामतः 
समय के साथ उस परिस्थितिवाले प्रदेश में केवल नये उत्परिवर्तित गुण पाये जाय॑ँगे 
जब कि अन्य स्थानों पर उन्हीं किस्मों में पुराने गुण पाये जायँंगे, यदि सब उसी प्रकार 
के नहीं तो कम से कम एक गुण में इस प्रकार की किसमें दो प्रकार की पायी जायेगी । 

भूगोल के पृथक्करण के प्रभाव के कारण जिसने किसी किस्म के एक हिस्से को 
दूसरे से अच्छी तरह पृथक्‌ कर दिया है, उनमें अंतःप्रसवन' नहीं होगा तथा इसी प्रकार 
से एक वर्ग में पुराने गुणों का' पुनरुत्थान नहीं होगा और न किस्म (स्पीसीज) की 
अन्य शाखाओं में नये रक्त का ही प्रवेश हो सकेगा। 

फलस्वरूप पृथककरण द्वारा अंत:प्रसवन पूर्ण रूप से रोका जाने के कारण एक ही 
किस्म के अन्दर समानता नहीं कायम रखी जा सकती। 
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प्राकृतिक चुनाव में क्षेत्र द्वारा भौगोलिक पृथक्करण का प्रभाव 


भूगोल, जैसा कि प्रो० फिशर ने बतलाया है, उत क्षेत्रों में भी जहाँ हजारों मील 
लम्बी दूरी में एक ही प्रकार की किस्म पायी जाती है तथा जहाँ कि प्राकृतिक 
सीमाओं द्वारा प्रदेश पृथक्‌ नहीं हैं, चुनाव का कार्य कर सकता है। इस प्रकार दक्षिण 
भाग में जिन पिन््यकों के लिए दशाएँ उपयुक्त हैं उनके लिए लगभग हजार मीरल 
उत्तर की ओर वहाँ की परिस्थितीय दशाएँ काफ़ी असुविधाजनक हो सकती हैं। इस 
प्रकार से एक बड़े क्षेत्र में एक किस्म के फैल जाने से भी वह विभिन्न प्रकारों में बट 
सकती है। 
मानव तथा प्राकृतिक चुनाव 

इस प्रकार की पुस्तक में हमें प्राकृतिक चुनाव की विशेष चर्चा करनी पड़ती है, 
क्योंकि मानव पर उसका प्रभाव पड़ता है। वास्तव में आगे जो कुछ कहा गया है वह 
किसी न किसी रूप में इस विषय के बारे में इस संक्षिप्त विवरण की अपेक्षा काफ़ी विस्तार 
से कहा गया है। यह संक्षिप्त विवरण इस स्थान पर केवल यह बतलाने के उद्देश्य से 
दिया गया है कि जीवित पदार्थों में प्राकृतिक पदार्थों का नियम किस प्रकार से कार्य 
करता है तथा यह भी कि इसका कारें मेण्डल द्वारा खोजे गये सिद्धान्तों के, जो बाद में 
जननिक शास्त्र के रूप में विकसित हुए, विपरीत नहीं है। 


फिर भी जब हम मानव की उत्पत्ति, संसार में उसका वितरण तथा इस यग से 
हिमयुग के सम्बन्ध पर विचार करते हैँ तब हमें मालम होता है कि मानव के विकास में 
प्राकृतिक चुनाव एक आवश्यक कारक रहा है। 

वास्तव में इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि कार्केसायंड तथा मंगोलायड वर्गों की, मेलो- 
नायड की अपेक्षा (जिसमें कि निग्रायड तथा आस्ट्रलायड' सम्मिलित हैं) अधिक 
उन्नतिशील दशाओं के होने का मुख्य कारण अधिकांशत: प्राकृतिक चुनाव ही है। 

साथ ही प्राकृतिक चुनाव ने उन विभिन्न रूपों में ही कार्य नहीं किया है जिनका 
हमने विवरण दिया है, बल्कि उसके अन्य रूप भी हैं जो वास्तव में उतने स्पष्ट नहीं हैं। 

हमारा यह मत है कि मध्य एशिया के पश्चिमी भाग में वड़ा विस्तार होने से काके- 
सायड वर्ग को इतना बड़ा क्षेत्र मिला जिसमें भौगोलिक क्षेत्र के पृथवकरण के प्रभाव के 
कारण, तथा कोई अन्य भौगोलिक रुकावट न होने के कारण, उसकी दो मुख्य शाखाएँ 
हो गयीं--उत्तरी जो कि बाद में वाडिक जाति के रूप में विकसित हुई तथा दूसरी दक्षिणी 
शाखा जो कि मेडिटेरेनियन जाति हुई। 

हमारा यह भी विश्वास है कि भूगोल के पृथक्‍्करण के प्रभाव ने काकेसायड को 
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दक्षिण की काली जातियों से मध्य एशिया तक की विद्याल दुर्गेम पर्वत-मालाओं द्वारा 
अरूग रखकर प्राकृतिक चुनाव में सहायता दी। 

पश्चिमी साइबेरिया के मेदानों की जिन कठिन स्थितियों ने, मुख्यतः शीत की 
तीव्रता ने, वर्ग के दुर्बल व्यक्तियों को नष्ट कर दिया, बुद्धि तथा चतुरता को महत्त्व 
प्रदान किया, उन्हीं दशाओं ने काकेसायड नामक एक उच्चतर विशिष्ट जाति की 
उत्पत्ति को संभव बनाया, जिसने तभी से मानव-इतिहास में काफ़ी बड़ा भाग लिया 
है। उन्हीं ऊजड़ तथा शीत दक्षाओं ने मंगोलायड के पूर्वजों को प्रभावित किया तथा 
इसमें सनन्‍्देह नहीं कि इसी प्रकार पीली जातियों के शीघ्य विकास में सहायता दी जो 
कि कार्केसायड के साथ उन्नतिशील मानव-वर्ग है। इन्हीं दोनों जातियों ने महत्त्वपूर्ण 
सभ्यताओं का विकास किया है। इस प्रकार के प्राकृतिक चुनाव, भौगोलिक ढंग के 
थे, जिनकी परिभाषा पहले दी जा चुकी है। 

फिर भी इसमें तनिक सन्देह नहीं कि प्रोफ़ेसर आर० ए० फिशर द्वारा प्रतिपादित 
उस प्रकार का प्राकृतिक चुनाव भी, जिसमें एक वर्ग में निपुणता का विकास होने 
से दूसरे वर्ग पर भी इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है, मनुष्य पर लागू होता है। 

एक बार जब काकेसायड तथा मंगोलायड वर्ग चारों तरफ फैलने लगे, तब इन' 
विशिष्ट प्रकार के मनुष्यों ने मेलानायड वर्ग को दबा दिया या नष्ट कर दिया होगा। 
इस वर्ग के जो लोग बच गये, वे सब योग्य और समर्थ थे तथा इन लोगों ने भी अपनी 
बारी में दूर बसी हुईं काली जातियों को अधिक योग्य बना दिया। 

आगे चलकर इन विषयों की हमें काफ़ी चर्चा करनी है, मुख्यतः जब हम यूरोप में 
काकेसायड लोगों के बसने का, पुरापाधाण काल में नेग्रायंड लोगों से इनका सम्बन्ध 
होने का तथा बाद में इनके यूरोप तथा उत्तरी अफ़रीका से निकाले जाने का, जब कि 
वे पूर्व काल में इन भागों में बसने गये थे, वर्णन करेंगे। .._ 

इस स्थान पर इन बातों का केवल उल्लेख करने का अभिप्राय यह स्पष्ट करना है 
कि डारविन का प्राकृतिक चुनाव का सिद्धान्त, जैसा कि बाद के लेखकों द्वारा, उन नियमों 
के आधार पर जो मेण्डल ने खोज निकाले थे, उसमें रूपान्तर किया गया तथा जननिक 
शास्त्र की शब्दावली के आधार पर जो ग्राह्म बना दिया गया, अन्य जीवों की भाँति 
मनुष्यों पर भी लागू है तथा यह डारविन के उद्विकास के सिद्धान्त से सम्बन्धित 
केवल एक शैक्षणिक सिद्धान्त ही नहीं है। 

यही कारण है कि इसके लिए पूरा एक अध्याय दिया गया है, यद्यपि 
बिषय का विस्तार देखते हुए सब बातें थोड़े में ही कही गयी हैं तथा अध्याय की पृष्ठ- 
संख्या भी अधिक नहीं बढ़ने दी गयी है। 


सातवाँ अध्याय 


जीदित पदार्थों में अपररेशित भिन्नता तथा जांतियों और 
कुलगत समहों एवं आकस्सिक पृथक्करण द्वारा स्थापित प्रतिबन्ध 


यह स्पणष्ठ है कि जब हम अपने चारों ओर पौधों, पशुओं तथा मनुष्यों की संख्या 
को देखते हैं तो उनमें अपरिमित विभिन्नता मिलती है तथा प्रकृति सब किस्मों के सम्बन्ध 
में अथवा उनके अन्दर पूर्ण समख्पता की उत्पत्ति के हेतु ही कार्य नहीं करती । 

हम अवश्य ही आगे मानव की विभिन्नताओं पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे 
परन्तु इस समय हमारा अभिप्राय केवल उन आवश्यक जननिक कारणों को संक्षिप्त 
रूप में वतलाना है जो कि उस विभिन्नता के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हें जिसे 
हम प्रकृति के नियमों के रूप में प्रत्येक स्थान में कार्य करते हुए पाते हैं। इसलिए मानव 
की विभिन्नता के आधार के अध्ययन को हम आगे के लिए छोड़ते हैं, हालाँ कि जो कुछ 
भी इस विषय के बारे में हम आगे कहेंगे, वह उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित होगा जिनका 
विवरण संक्षेप में यहाँ पर किया जा रहा: है। 

हमने देखा है कि पौधों, पशुओं तथा मनुष्यों के गुण, मेण्डल के कारकों (फैक्ट्स) 
के कारण हैं जिनको हम पित्यक या जनकबीज (जीन्स) कहते हैं। उनकी प्रकृति 
तथा उनके विषय में जो कुछ अभी तक हम लिखने में सफल हो सके हैँ, अगले अध्यायों में 
उससे अधिक विस्तार से उनकी चर्चा करेंगे। 

जेसे जसे आगे बढ़ेंगे जो कुछ स्पष्ट होता जायगा उसे जानने के पूर्व केवल इतना 
ही कहना पर्याप्त होगा कि जीवित पदार्थों का प्रत्येक गुण जननिक संघटन के कारण है 
एक पिज्यक एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करता है। यह भी सत्य है कि एक ही 
दीखनेवाली विशेषता एक से अधिक पितन्न्यक द्वारा नियन्त्रित हो। 

इन्हीं कारणों से जीवित पदार्थों के प्रत्येक सम्मिश्रण में जटिलता पायी जाती है 
तथा यही कारण है कि दो जन चाहे वे वृक्ष की पत्तियाँ अथवा मनुष्य ही क्यों न हों 
पूर्ण रूप से समान नहीं पाये जाते, हालाँ कि जातीय रूप से दोनों एक ही नस्ल (स्ट्रेन ) 
के हो सकते हें। 


श्ड्ड जाति-विज्ञान का आधार 


मनुष्य में पित्यकों के सम्भावित संयोजनों की संख्या 

शिकागो के प्रोफेसर सेवल राइट ने यह दिखलाया है कि यदि पिज्यक के केवल चार 
स्वरूप तथा यदि पिश्यकों के केवल सो जोड़े होते, तब ऐसी दशा में संयोजनों की संख्या 
इतनी बड़ी होती कि वह १० पर १०० के विस्तारचिह्न या घात (१०) के बराबर 
लिखी जाती। परन्तु गणित न जाननेवाले के लिए इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, 
इसलिए हम कहेंगे कि लगभग किसी साधारण पुस्तक के पृष्ठ में दो रेखाओं तक १ के 
बाद शुन्यों की भरमार कर देने के बराबर वह होती। 

यह दृष्टि में रखते हुए कि मनुष्य में पिच्यकों की संख्या बहुत बड़ी है, ये आँकड़े 
उन संयोजनों की संख्या से जो कि बन सकते हैं वास्तव में बहुत कम हैं--वस्तुतः 
राइट ने हिसाब लगाया है कि विश्व में जितने विद्युदण दीखते हें उनकी संख्या से कहीं 
अधिक संख्या ऐसे संयोजनों की है। 

इसी कारण किसी एक जाति के एक मनुष्य में उसी जाति के दूसरे मनुष्य से, यदि 
परिस्थिति के प्रभाव से मिलाकर देखा जाय तो, आश्चर्यजनक विभिन्नता पायी 
जाती है। 

इसमें दो मूल तत्त्व सम्मिलित हैँ। 

एक समजात (होमोजीनस, समांग) जातीय समूह में भी यह आशा नहीं की जा 
सकती कि प्रत्येक मनुष्य में सभी छोटे गुण एक ही प्रकार के होंगे, हालाँ कि मुख्य 
गुणों में अवश्य ही समानता होगी। इन सन्ततियों के जननिक नियन्त्रण तथा अगणित 
जननिक संयोजन के परिणामस्वरूप हम प्रत्येक जाति में आश्चर्यजनक विभिन्नता पाते 
हैं जिसके विषय में सेवल राइट ने बतलाया है। 
जननिक विभिन्नता का परिस्थिति से अन्तःसम्बन्ध 

पशुओं तथा मानव ' में जन्म के पूर्व की दशाओं से लेकर वह परिस्थिति भी एक 
कारक होती है जो कि समस्त विकास तथा प्रौढ़ता तक उन्हें घेरे रहती है। 

जब कि हम' इस बात पर जोर देता चाहते हैं कि परिस्थिति किसी भी सीमा 
तक, जहाँ तक हम देख सकते हैं, जीवित वस्तुओं की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं 
डालती, हम स्वीकार करते हैं कि वह बाहरी गुणों पर जिनको कि वाह्य समझूप कहा 
जाता है, प्रभाव डाल सकती है। यह वंशानुगत न होकर अन्य तरह का होता है। 

इस प्रकार पोषण की अच्छी दशाएँ अच्छे विकास को प्रोत्साहित करती हैं तथा 
बुरी दशाएँ विकास को रोकती हैं। इसलिए या तो पौधे पूर्ण विकसित हो सकते हें या 
अविकसित ही रह जाते हें। 


जननिक विभिन्नता के कारण १४५ 


परिणामतः समरूपता के आकार के विकास में इन परिस्थितियों के कारण और 
भी अधिक तथा अनन्त प्रकार की विभिन्नता पायी जाती है। 

इस प्रकार से ये दोनों दशाएँ मिलकर तथा अलग अलग--पिवज्यक के अनन्त सम्भा- 
वित संयोजक तथा परिस्थितीय सूत्रों से उत्पन्न समरूपगत परिवत्तंन--ऐसी हैं जिनके 
कारण किसी वृक्ष की दो पत्तियाँ तथा कोई दो मनुष्य, यहाँ तक कि दो जोड़वाँ बच्चे 
भी एक से नहीं होते, हालाँ कि जोड़वाँ जननिक बनावट में बिलकुल समान होते हैं। 


विभिन्नता पर प्रतिवन्‍्ध 

इतना कहने के पश्चात्‌ यह याद रखना चाहिए कि जननिक ढंग की सम्भावित 
विभिन्नता पर कुछ प्रतिबन्ध लगे हुए हैं जिससे विभिन्नता की वह मात्रा स्वयं ही' 
घट जाती हैँ जिस पर कि परिस्थिति समरूपगत और अधिक विभिन्नता लाने के लिए 
प्रभाव डाल सकती हो। 

पशुओं तथा मुख्यतः मनुष्यों की असीमित विभिन्नता में जिन जिन प्रतिबन्धों का 
उल्लेख किया जा सकता है, उनमें यह तथ्य भी है कि प्रत्येक किस्म में साथी का चुनाव 
पूर्णतया स्वच्छन्द नहीं है। 
जननिक विभिन्नता पर जातिगत, सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रतिबन्ध 

जहाँ तक मनुष्यों का सम्बन्ध है, यह विशेष रूप से सत्य है। मनुष्य जातियों 
तथा जातीय समूहों में, सामाजिक तथा प्रादेशिक संघटनों आदि में बँटा हुआ हैं। साथ 
में भाषा की सीमाएँ भी आ जाती हैं तथा यथानुरूप मिलन की मूल प्रवृत्ति के कारण 
मनुष्यों में अपेक्षाकृत अपने निकट सम्बन्धियों में ही अन्तविवाह करने की प्रवृत्ति पायी 
जाती है। जहाँ तक कि वास्तव में इन सब एकत्रित सूत्रों से विदित है, मनुष्य किसी 
एक जाति या किस्म में भी स्वतन्त्रतापृवक विवाह नहीं करते। परिणामतः यदि 
पूर्ण रूप से अन्तः:प्रसवन किया जाय तब मनुष्य द्वारा सिद्धान्ततः जितने संमिश्रित 
पित्यक उत्पन्न हो सकते हैं, कार्य रूप में वे बिलकुल नहीं देख पड़ते । 

इस विषय में महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि मानव बड़े बड़े मुख्य वर्गों में बँठा हुआ 
है। फिर ये वर्ग जातियों में बँटे हुए हैं तथा प्रत्येक के अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, 
धामिक और भाषावार समूह हैं। प्रत्येक अपना अछग क्षेत्र बनाने का प्रयत्न 
करता है। 

इसलिए जब कि एक जाति के भीतर प्रत्येक मनुष्य दूसरों से भिन्न होता है 
(नहीं तो सिवा उसके कपड़ों के उसको पहचानना असम्भव हो जाय ) वह विभिन्नता 

शक. 


१४६ जाति-विज्ञान का आधार 


वास्तव में पिन्यकों की अधिक संख्या से बहुत कम है जो कि उसी नस्ल के सदस्यों में 
सव में पाये जाते हैं तथा जो उसे अपरिचितों की दृष्टि में समजातता का रूप देते हैं। 
इस प्रकार किसी नावें-निवासी की दृष्टि में चीन के अथवा तिब्बत के निवासी अधि- 
कांशतः समान दिखाई देंगे जब कि नीग्रो लोगों को सब अंग्रेज़ एक समान देख पड़ेंगे। 


कूलागत समूहों में प्रकृति का प्रबन्ध 

इसलिए जब कि प्रोफ़ेसर सेवल राइट का यह कथन यथार्थ ही है कि यदि मानव 
में बिना रोक-टोक के संकरण होता तो बहुत बड़ी संख्या में मनुष्यों में जननिक संयो- 
जन मिलते, पर जातियों तथा उपविभागों में विभाजन तथा स्वतनन्‍्त्र अन्तविवाह 
पर प्रतिबन्ध होने के कारण इन सम्भावित पुनःसंयोजनों का होना कम हो जाता 
है। इस प्रकार मनृष्यों के समूहों में जो विभिन्नता हो सकती है, वह कम हो 
जाती है। 

जाति की इस रुकावट की विशेष महत्ता है क्योंकि यही जीवित पदार्थों में एक 
ऐसे बड़े समूह की उत्पत्ति करने से रोकती है जिसमें प्रत्येक जन दूसरे से इतना भिन्न 
होता कि कोई भी समान गुण किसी भी समूह में न मिलता। 

फिर भी, यह तत्त्व केवल मनुष्यों तक ही सीमित हैं। 

जब हम मुख्य वर्ग (जीनस ) से किस्मों (स्पीसीज) तक, फिर प्रकारों तथा उनसे 
व्यक्तियों तक आते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी प्राणियों में अपने ही प्रवर्ग 
अथवा किस्मों में भी साथी का चुनाव बेरोक-टोक नहीं है बल्कि वे कुछागत समूहों 
मे बट हुए हं। क्‍ 

इस प्रकार से बिल्लियों में न तो अनन्त प्रकार की बिल्लियाँ हैं और न शेर से 
लेकर बिल्ली तक बाघ, चीता तथा अमेरिकन बिलाव होती हुईं ऐसी परम्परा है 
जिसमें से सभी अथवा कोई भी एक दूसरे का संग कर सकते हों। इसके विपरीत 
बिल्लियाँ साधारण वर्गीकरण के अन्तर्गत अपने कुलों में ही परिबद्ध हें। फिर प्रत्येक 
किस्म तथा प्रकार के भीतर भी उपसमूहों के मिलने के चिह्न पाये जाते हैं। 


मनुष्य की जातियाँ कुलागत समूह हें 
इस प्रकार जब हम मनुष्यों पर आते हें तब ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि 
जो कुछ वास्तव में हम पाते हैं उसके अलावा और कुछ मिलना चाहिए, अर्थात्‌ जातियाँ 
तथा उनके उपविभाग जिनमें जाति के अन्तर्गत एक उपजाति तथा दूसरी में अन्तर है _ 
तथा एक जाति से दूसरी में भी अन्तर है। 
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जातियों अथवा कुलागत समूहों के कारण 

इसके अनेक कारण हें जिनमें से कुलागत समूहों की उत्पत्ति के लिए एक अथवा 
सभी का प्रभाव हो सकता हैं। 

इनको निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है -- 

(१) सचेतन (आरगैनिक) उद्भव 

(२) प्राकृतिक चुनाव 

(३) यथानुरूप मिलन 

(४) अक्रमिक अथवा आकस्मिक समूह-निर्माण 

(५) जननिक प्रवृत्ति। 
कूलागत समूहों का सचेतन उद्भव 

अनेक कुलागत समूहों का उद्भव समान ही है। 

किसी एक छोटे समूह के उत्परिवर्तत के कारण, जो कि किसी दूसरे समूह के 
उत्परिवर्तन से भिन्न है, भी उनकी उत्पत्ति हो सकती है। इसी प्रकार उनके वंशज 
प्रत्येक समूह में एक दूसरे से भिन्न होते गये। 

इस प्रकार मेंडिटेरेनियनों तथा नाडिकों की उत्पत्ति समान समझी जा सकती 
है। उत्तर में नाडिक लोगों में एक उत्परिवर्तन स्वर्ण केशों में हुआ, दूसरा कंजी आँखों 
में तथा एक और दवेत त्वचा में हुआ। इस प्रकार वे लोग समान मूलवर्ग से तथा 
मेडिटेरेनियन वालों से भिन्न हो गये। 

फिर भी वास्तव में किसी एक समूह, झुण्ड अथवा जाति में एक या अधिक कारकों 
की स्थापना के बिना, जिनको कि अब वतलाया जायगा, समजातता के विकास की 
स्थापना नहीं की जा सकती। 


क्‌लागत समूहों के उद्भव से सम्बन्धित प्राकृतिक चुनाव 


किसी सचेतन समूह में यदि इस प्रकार के भागों की उत्पत्ति एक बार प्रारम्भ 
हो जाती है तब प्राकृतिक चुनाव या तो परिस्थितियों द्वारा अथवा एक की अपेक्षा 
दूसरे की अधिक कार्यक्षमता द्वारा अनुपयुक्त प्रकारों का नाश करने लगता है तथा 
यदि वह प्रकार उत्पन्न होनेवाले कुछागत समूहों के बीच में थोड़े समय तक रहनेवाले 
होते हैं तो जातियों की उत्पत्ति होती है। ह 

इस प्रकार से नाडिक के उदाहरण में यदि प्रथम काकेसायड प्रकृति की परि- 
स्थितियाँ अपने उत्तरी भाग में साफ रंग, स्वर्ण केश तथा कंजी आँखों के लिए उपयुक्त 


१४८ जाति-विज्ञान का आधार 


थीं, तो उन्होंने कालों को तथा उन सबों को जिनमें कि इन गुणों की कमी थी, नष्ट 
कर दिया। इस प्रकार नाडिकों तथा मेडिटेरेनियनों में पृथलकरण हुआ। 

इसी ग्रकार यदि श्वेत रंग तथा यौद्धिक पराक्रम का साथ हो जाय तब उससे उन 
क्षेत्रों में, जहाँ कि नाडिक जनसंख्या में उत्परिवर्तन हुआ है, काले लोगों का नाश हो 
जायगा तथा अन्त में नाडिक कुलागत समूहों की उत्पत्ति होगी। 


यथानुरूप मिलन तथा कुलागत समूहों का विकास ु 

कुलागत समूहों की स्थापना में यथानुरूप मिलन की नेसगिक प्रवृत्ति की सहायता 
भी महत्त्वपूर्ण है। यह प्रवृत्ति पशुओं में इतनी तीत्र हैं कि एक बार उत्परिवर्तेन के बाद 
भिन्नता आने पर तथा पृथक्करण होने पर, जो कि उसकी स्थापना में सहायक है, सभी 
प्रकार भिन्न रहते हें। 

मनुष्यों में भी ऐसा ही पाया जाता है जैसा कि हम आगे देखेंगे, हालाँ कि नेसगिक 
प्रवृत्ति इतनी तीन नहीं रहती क्योंकि उसकी शक्ति का कुछ भाग उस सम्बन्ध के मान- 
सिक बोध में पारेषित हो जाता है, जो कि एक ही' सामाजिक क्रम, संस्कृति, भाषा, 
वर्ग, राष्ट्रीयता तथा वर्ण इत्यादि के विचारों पर आधारित होता है। 


चाहे जो हो, सदेव यह शक्ति कुलागत समूहों की ओर तीन दबाव डालती रहती 
है अथवा दूसरे शब्दों में जातियों के निर्माण तथा बने रहने में सहायता करती है। 
हम' इस प्रवृत्ति के विषय में आगे वर्णन करेंगे तथा मानव समाज में उसकी सापेक्ष 
शक्ति देखेंगे और तब विदित होगा कि यह सभ्य लोगों में भी, काफ़ी ऊँचे दरजे की 
पायी जाती है। 
अक्रमिक अथवा आकस्मिक समूह 


समान-मूल जननिक आधार की किसी जनसंख्या में, जिसके कुछ सदस्यों के कुछ 
गुणों में उत्परिवर्तन होता है, जो कि भिन्न-भिन्न स्थानों में बसे हों, इनमें, जैसा कि राइट 
ने बतलाया है, केवछ अक्रमिक सम्सिश्रण द्वारा ही पिश्यकों (जीन्स) का पुनविभाजन 
इस प्रकार होगा कि एक स्थान की आबादी दूसरे स्थान की आबादी से भिन्न होगी। 
यदि इस नियम से कार्य होता है तो इसका यह अर्थ हुआ कि कोई समानजातीय वर्ग 
अथवा प्रकार जब ऐसे भौगोलिक भागों में बँठ जाता है, जो कि घाटियों, हीपों, मरु- 
स्थलों अथवा वनों द्वारा बन जाते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्तिगत समूह 
बन जा सकते हैं जो मूल समानजातीय वर्ग से तथा आपस में भी किचिंत भिन्न हो 
सकते हें। 
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जननिक प्रवृत्ति 

अक्रमिक अथवा आकस्मिक समूह, जननिक प्रवृत्ति से काफ़ी निकट से सम्बन्धित 
हैं। इस विषय के बारे में हम बाद में पूर्ण रूप से विचार करेंगे। 

संक्षेप में अभिप्रायः यह है कि किसी एक अथवा अन्य कारण से यदि अक्रमिक' 
समूहों की उत्पत्ति हो जाती है तब प्राकृतिक चुनाव द्वारा बहुत से समूह नष्ट हो सकते 
हैं तथा बचे हुए वही होते हैं जिनमें कि नये उत्परिवर्तित पिव्यक पायें जाते हैं। 

इसलिए जहाँ तक इन गुणों से अभिप्राय' है, मौलिक विशेषताएँ पूर्णतया नष्ट 
हो जायँगी। 

सचम्‌च यह वहाँ बहुत महत्त्वपूर्ण है जहाँ कि नये गुण किसी अन्य वर्ग के संकरण 
से उत्पन्न होते हैं तथा जहाँ परिणामतः अक्रमिक संघटन द्वारा किसी एक पृथक प्रदेश 
में एक ऐसे संकरज प्रकार का स्थापन होता है जिसमें दोनों सन्‍्ततियों के पित्यक मिलते 
हैं, बाद में प्राकृतिक चुनाव के कारण प्रारम्भ की शुद्ध नस्ल नष्ट हो जाती है । 

इस उदाहरण में पिन््यक एक नस्ल से दूसरी में चले गये हैँ तथा उनका मूल रूप 
नष्ट हो गया है। इस प्रकार एक नयी अभिजाति (तब्रीड) की स्थापना होती है। 

फिर भी जननिक प्रवृत्ति केवल उन्हीं छोठे समूहों में कार्य करती है जो कि 
काफ़ी लम्बे समय से एक दूसरे से तथा मुख्य जातियों से अलग रहते हैं। मनुष्य के 
प्रारम्भिक इतिहास में ऐसी दश्ाएँ अवश्य मिलती थीं परन्तु इतना समय बीतने पर 
अब उनमें कमी हो गयी है। 


कुलागत समूहों के निर्माण की प्रवृत्ति का महत्त्व 


इन अनेक तत्त्वों की क्रिया से तथा मुख्यतः राइट के गणितीय प्रदशेन से मानव- 
वैज्ञानिकों के लिए जो महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलता है वह यह है कि जातियों के 
एक दूसरे में लीन होने के स्थान पर उनमें सदैव इसके विपरीत क्रिया होती रहती है। 
जातियों में सदैव टूटकर अनेक उपभागों में विभाजित होने की प्रवृत्ति पायी जाती है 
अथवा वे मिश्रित समूह बनकर जाति के समान अपना कार्य करती हैं। 

संकरण के वंशानुगति सम्बन्धी आधारों के ज्ञान के विकास की जो संक्षिप्त व्याख्या 
हमने इसमें तथा अन्य दो अध्यायों में की है, उसकी आवश्यकता हमें संश्लेषण के हेतु 
पड़ी। इस सिलसिले में कुछ परिणामों की चर्चा यहाँ पहले से ही कर देनी पड़ी है यद्यपि 
इनका अधिक विस्तृत वर्णन आगे के अध्यायों में किया जायगा, उनकी अधिक जानकारी 
तथा उन प्रमाणों के लिए, जिनके आधार पर उक्त परिणाम निकाले गये हें, हम' पाठकों 
का ध्यान उन तकों की ओर दिलाना चाहते हैं जो वहाँ प्रस्तुत किये गये हैं। 
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फिर भी हमने जननिक विद्या (जेनेटिक्स ) का विकास देख लिया है तथा संक्षेप में 
वंशानुगति के उस रूप की झलक भी देख ली है जिसका संबन्ध मेण्डल के पित्रागति 
सिद्धान्त से है। हमने उससे सम्बद्ध परिस्थिति के कुछ पहलुओं तथा प्राकृतिक चुनाव 
पर भी विचार कर लिया है । साथ ही हमने प्रकृति की वह उजागर प्रवृत्ति भी देखी 
है जो उस जननिक विभिन्नता का विरोध करती है जो कि कुलागत समूहों अथवा जातियों 
के विकास में पृथक्करण द्वारा उत्पन्न हो जा सकती है तथा जिससे उन जातियों तथा 
संकरणों की उत्पत्ति होती है जो कि सभी जीवित पदार्थों तथा मनुष्यों के साधारण 
तथा सचेतन समूहों का आधार है । 

इन मतों से कई स्थानों पर जो समस्या उठती है, उस पर, जैसा कि हमने अभी 
कहा है, आगे अधिक विस्तार से विचार किया जायगा। 

फिर भी अब अगले अध्याय में, जेसा कि हमने अभी तक किया है, उससे अधिक 
विस्तार के साथ इसकी व्याख्या करना आवश्यक है कि जाति अथवा वंशानुगति की 
वास्तविक कार्यप्रणाली कसी है। मेण्डल के पित्रागति सिद्धान्त का जो सीधा-सादा वर्णन 
हमने किया है, उसकी चर्चा अधिक विस्तार से करनी होगी, क्योंकि जब हम' मनुष्यों 
की वंशानुगति, भौतिक तथा मानसिक गुणों के पित्रागति सिद्धान्त की, जिनका जाति- 
वैज्ञानिक महत्त्व है, व्याख्या करेंगे तो सूक्ष्म विवेचन के बिना मनुष्यों में देख पड़ने 
वाली वंशानुगति की प्रक्रिया को समझना सम्भव न होगा। 


आठवाँ अध्याय 


कोश, जननिक स्थिति तथा प्रजनन की रीति और 
पिश्यसूत्रों का कार्य 


अभी तक हमने वंशानुगति सम्बन्धी उन सिद्धान्तों की चर्चा की है जिनको मेण्डल 
ने कारकों (फैक्टर्स ) का जोड़ा समझा तथा जिन्हें आज हम पित्र्यक' कहते हें। परन्तु 
पिश्यक, पिव्यसत्रों में मिलते हैं तथा पिन्यसूत्र, कोशों (सेल्स, कोशिकाओं ) के 
भाग हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि इन अन्य तत्त्वों को दृष्टि में रखकर 
जननविद्या के कार्यों पर विचार किया जाय। 

इस पर विचार करने के लिए कोशों से प्रारम्भ करना ठीक होगा । 


शरीर के कोश 

मनुष्य तथा पशुओं के शरीर इन्हीं कोशों (कोशिकाओं) से बने हुए हैं तथा 
यह वह पदार्थ है जिससे शरीर का ढाँचा बनता हैं। इसलिए यह समझा जा सकता 
हैं कि उनको क्‍यों 'सर्चेतन ढाँचे का एकक' कहा गया हैं। ' 

नये कोशों का जन्म मौजूदा कोशों के विभाजन से होता है। 

कोश का आवश्यक भाग प्राणरस (जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म) है, जो कि वास्तव 
में समस्त जीवन का आधार है। इस दब्द का अर्थ प्रथम आकार” भी यही 
सूचित करता है। मनुष्य, कुत्ता, बन्दर (एप), वनवृक्ष अथवा छत्रक' (कुकुरमुत्ता, 
मशरूम )--इन सब के जीवन का आरम्भ प्राणरस के एक छोटे अणुवीक्षणीय तत्त्व से 
होता है। 

प्राणरस' (प्रोटोप्लाज्म, जीवद्गरव्य) का विश्लेषण किया जा चुका है तथा उसके 
रासायनिक गुणों का भी ज्ञान हो गया है। परन्तु इस पर भी उसमें कुछ ऐसा 
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श्५२ . जाति-विज्ञान का आधार 


अधिक तत्त्व भी पाया जाता है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में अब तक नहीं किया 
जा सका है। वह कुछ अधिक वस्तु जीवन ही है। 

कभी कभी साधारण जीवित पदार्थों का पूरा शरीर एक कोश का ही बना होता 
है, जेसे क्लेमीडोमोन्स तथा एमीबा में । परन्तु जीवन की विकसित अवस्थाओं में 
सचेतन पदार्थ बहुकोशीय होते हैं। 

मांस, तन्‍्तुओं के समूहों से बना होता है तथा ये समूह अगणित कोशों के बने होते 
हैं। मांसपेशी के कोश फेलते तथा सिकुड़ते हैं तथा यही मांसपेशियों की गति के आधार 
हैं। न केवल मांस ही परन्तु अस्थियाँ भी कोशों से बनी होती हेँ। हालाँ कि, जेसी 
आशा की जा सकती है, इतने कठोर आधारक (मैट्रिक्स ) में दबे रहने के कारण उनके 
गुणों में परिवर्तन पाया जाता है। चूँकि ये जीवित कोश हड्डियों के ढाँचे में मिलते 
हैँ, यही कारण है कि हड्डी टूट जाने पर फिर से जुड़ जाती है। उसी प्रकार से रक्त में 
भी कोश पाये जाते हैं, हालाँ कि इसमें वे उतने ही तरल हें जितने कि हड़िडयों में 
कठोर या स्थिर हैं । 


त्वचा जो कि मांसपेशियों, अस्थियों तथा रक्‍त को ढँके रहती है, स्वयं ही कोशों 
की परतों से बनी होती है। अन्दर का भाग निचर्म (व७४०४४) तथा परत का 
बाहरी भाग उपरिचर्म (८०7४0८7४४४) कहलाता है। 

प्रत्येक पशु तथा पौधा जो कि बहुकोशीय होता है, जीवन केवल एक कोश 
से ही आरम्भ करता है। कोशों के निरन्तर विभाजन से ऊतकों (टिशूज) का 
निर्माण होता हैं। 

पैत्रिक कोशों से अन्य कोशों की उत्पत्ति इस ढंग से होती है कि उनके आवश्यक 
पदार्थ उचित रूप से इनमें स्थानान्तरित हो जाते हैं। होता यह है कि कोश की न्यष्टि 
(न्यूक्लिअस ) तथा साथ का प्राणरस (जीवद्रव्य) जो उसको घेरे रहता है, विभाजित 
हो जाते हूँ। न्यष्टि में एक चमकीले रंग का पदार्थ (क्रोमेटिन) होता है जो कि धब्बे 
डालने वाला प्राणरसिक (प्रोटोप्लाज्मिक) पदार्थ है। इस रंजितक (क्रोमैटिन ) द्वारा 
त्वचा, केश तथा आँखों के रंग का अथवा कपालों के आकार का तथा फल-फूलों के 
आकार-प्रकार का, यहाँ तक कि हमारे स्वभाव तथा मानसिक गुणों तक का निर्धारण 
होता है। 
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पिश्यसूत्र (क्रोमोसोम) 

विभाजन के पूर्व चमकीले रंग का पदार्थ क्रोमेटिन' (रंजितक) एक जाल की भाँति 
मालम होता है, जैसा कि दिये गये चित्र नं० ९० में दिखलाया गया है। परन्तु एक बार 
विभाजन हो जाने पर वह अनेक समूहों में बँट जाता है जिन्हें पिश्यसूत्र कहते हेँ। ये 
पिच्यसूत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें क्‍योंकि प्रत्येक किस्म (स्पीसीज) में सदेव होते हैं । 
उदाहरण के लिए मनुष्य में २४ जोड़े पिव्यसूत्र हैं। 


तनु (सोमेटिक ) कोशों में शरीरसूत्र-विभाजन 


जब एक दरीरसूत्र विभाजित होता है तब प्रत्येक पिज्यसूत्र लम्बाई में बंठ जाता 
है और प्रत्येक अर्धे भाग एक नया पिश्यसूत्र बन जाता है तथा कोश की विपरीत 
दिशा में चला जाता है, जहाँ पर यह नये पिच्यसूत्र जो कि अर्धे पिव्यसूत्र से बने 
हैं, मिलकर एक दूसरे कोश का निर्माण करते हें जिसमें पिन््यकोशों के वही आधा- 
रिक तत्त्व होते हें। 

इस क्रिया को शरीरसूतर विभाजन (मिटासिस ) कहते हैं। 


कीटाणु-कोशों में अधेसूत्रण (मायोसिस) 


इन कीटाणु-कोशों की क्रिया शरीर के कोशों की क्रिया की भाँति नहीं होती। 
यह वास्तव में इसलिए होता है, क्योंकि वे आकार में भिन्न हैं, अतः बाहरी परि- 
स्थितीय दशाएँ जो कि शरीर के कोछशों को प्रभावित करती हैं, प्रजनन के कोशों 
को प्रभावित नहीं करतीं। यही वास्तव में उपाजितगुणवाद' के एक ग्राह्य सिद्धान्त 
न होते का मुख्य कारण है। 


(पृ० १५४ का शेषांश) 
अन्त में दो नये कोशों का निर्माण जो कि स्थिर दक्षा 
में रहते हें तथा चारों पिश्य सुत्र न्यष्टि में, जिसमें चमकने 
वाला पदार्थ हो, विलीन हो जाते हैं । 
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चित्र नें० ९० 
शरीर-तुत्र-विभाजन ()५४क्‍70985) का उदाहरण अथवा दरीर-कोशों 
का विभाजन, केवल पिध्यसत्रों को दिखलाते हुए। 


&? “कोश की न्यष्टि। 

७? >न्यष्टि के चारों ओर झिल्ली (मेस्ब्नेन ) 
. #22#2... न-पिव्यसूत्र (क्रोमोसोस ) 

(7 नचकोश (सेल) 


कोश अपनी प्रारम्भिक स्थिर दशा में। 


कोश में कार्य प्रारम्भ तथा पिव्यसृत्रों के 
निर्माण का आरम्भ । 





पिश्यसूत्रों का बनना । 


किक 


पिश्यसूत्रों में शरीर सुत्र-विभाजन की 
क्रिया का होना। 





पिज्यसूत्रों का जोड़ों में बंदना। 


पिव्यसूत्र अब अपने को छाँट लेते हें 
तथा प्रत्येक नवनिर्मित जोड़े का एक 
कोश विपरीत भाग में चला जाता है 





सर पिच्यसूत्रों का नये कोशों में बनना 
4४ | है आरम्भ, प्रत्येक कोश में चार पिच्य- 
सूत्र हैं। 
8869 
0 है ५ (दे० पृ० १५३) 


कोश, जननिक स्थिति तथा प्रजनन की रीति १५५ 


प्रजनन-कोशों की क्रिया इस प्रकार है। 
यह विदित हैँ कि निषेचन (गर्भाधान, फर्टिलिजेशन) में नर तथा मादा के 
चित्र नं० ९१ 

अर्वेशुत्रण (77८०४73) का उदाहरण अथवा वह विभाजन जिससे 
कीटाणु (जर्म) कोझों का निर्माण होता है; कोशों का चित्रण जो चार 
पिच्यसूत्रों से आरम्भ होते हें । 
चिन्ह वही हें जेसा कि पिछले चित्र में । 
पिशन्यसुत्रों की जाली भिन्न है जिससे कि जोड़ों में दिखलाये जा सकें । 


रा 


कोश प्रारम्भिग दा में। 


चार पिन्यसूत्रों के पृथदकरण का 
प्रारम्भ जो कि जोड़ों में हं। 








पिव्यसुत्रों के दो जोड़े 
&४) 
९ कोश-विभाजन, अर्धसूत्रण 
का आरम्भ 
/ ९ अरधंसूत्रण लगभग पुर्ण अवस्था में। 


दो नयें अध्धेकोशों का निर्माण 

रै८ हुआ है, प्रत्येक में पिच्यसुत्रों की संख्या 

प्रत्येक की प्रारम्भिक दद्ा से आधी है। 

इससे प्रजनन कोझों की व्यष्टि (/०४८।८०५) का निर्माण होता है । 
इन अर्धे कोशों (हाफ सेल्स) को जन्यू (8577९:८७) कहते हैं। 





इस प्रकार से अर्ध सूत्रण (मसियासिस) हारा कोशों क/ विभाजन 
होता है जिससे प्रजनन अथवा कीठाणु-कोश बनते हेँ। इनमें प्रारम्भिक 
कोशों की अपेक्षा पिच्यसुत्रों की संख्या आधी रहती है। 


श्प्द जाति-विज्ञान का आधार 


पिश्यसूत्रों के मिलने से निषेचित स्त्रीबीज की न्यष्टि का निर्माण होता है। परन्तु इसमें 
इसके पूर्व कि ऐसा हो सके, पहले ही कोश-विभाजन हो चुकता है जिसे अधेसूत्रण कहते 
हैं। इसमें पिश्यसूत्रों के अर्ध भागों में बँटने तथा फिर कोशों का विभाजन होने के 
बजाय, जैसा कि शरीर के कोशों में होता है, जिसका उल्लेख अभी किया गया है, 
वे पिश्यसूत्र ही वास्तव में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार आधे पिव्यसूत्र कोश के 
प्रत्येक ओर चले जाते हैं। वहाँ पर हमें प्रत्येक जन्यु (गेमीट) की (उन कोशों को 
कहते हैं जो कि निषेचन होने पर मिल जाते हें) न्यष्टि मिलती हैं। 

यह क्रिया दिये हुए चित्र नं० ९१ में अधिक स्पष्ट रूप से दिखलाई देगी। 

इस क्रिया को अधेसूत्रण (4८४05) कहते हैं। 

जब निषेचन होता है, नरजन्यू (गैमीट ) मादाजन्यु से मिल जाता है तथा प्रत्येक 
में शरीर-कोशों में मिलनेवाले पिव्यसूत्रों (क्रोमोसोम्स) की आधी संख्या रहती है। 
यदि यह क्रिया न हो तब ऐसा होगा कि नर-कोश का मादा-कोश से मिलन होने पर 
प्रत्येक कोश-विभाजन में मादा पिव्यसूत्रों की संख्या दुगनी हो जायगी तथा फिर नर 
तथा मादा जन्युओं का संयोग होगा। इस प्रकार से मनुष्य में निषेचित स्त्रीबीज के 
२४ जोड़ा पिच्यसूत्रों की अपेक्षा, जेसा कि होना चाहिए, अधेसूत्रण की असफलता से 
४८ जोड़े पिश्यसूत्रों की उत्पत्ति होगी। इस तरह निषिकक्‍त स्त्रीबीज में पित्यसूत्रों की 
ठीक संख्या बनाये रखने तथा साथ ही प्रत्येक माता-पिता से आधे पिश्यसूत्रों की संख्या 
लेने के लिए, अर्धसूत्रण का होना आवश्यक है। 

आकार में ये कोशजन्यु अणुवीक्षणीय होते हँ। शुक्राणु (नरबीज जो कि स्त्री- 
बीज ओवम अथवा डिम्बों का निषेचन करते हैं) डिम्ब के आकार का सहस्त्रवाँ भाग 
होते हैं। फिर भी आइचर्य है कि इनके भीतर ही जीविज पित्रागति (आरगैनिक 
इनहेरिटेन्स ) की प्रक्रिया होती है। स्त्रीबीज के कोश के विपरीत जिसमें अधिक 
पौष्टिक पदार्थ होता है तथा मध्य में न्यष्टि की स्थिति होती है, शुक्रकोश में एक सिर 
होता है, जो कि न्यष्टि है, तथा एक पूंछ भी जो कि मेढ़क के बच्चे की भाँति सिर 
को सीधा रखती है। अधिक बड़ा स्त्रीबीज (डिम्ब) जिसमें पौष्टिक पदार्थ होता है, 
इस स्देव घूमते रहनेवाले शुक्राणु से निषेचित होता है। 

ऐसा कहा गया है कि कीटाणु-प्राणरस का आधार न्यष्टि में है जहाँ वह अत्यन्त 
जटिल स्थिति में रहता है । उसमें विकास की तथा जीवित बने रहने की बड़ी शक्ति 
होती है । इसको मुख्यतः पिज्यसूत्रों में देखना चाहिए जिनसे न्यष्टि में रंजितक 
(क्रोमेटिन) बनता है, जिसमें सम्पूर्ण जीव के प्रारम्भिक एकक मिलते हैं। 
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इसमें बहुत कम सन्‍्देह जान पड़ता है कि प्रसवन में जो तत्त्व पाये जाते हैं (जैसे 
कि आकार, रंग, स्वभाव इत्यादि) वे सब पिश्यसूत्रों से ही मिलते हैं। वे गुण जो कि 
एक कोश के विभिन्न पिच्यसूत्रों में मिलते हैं, संकरण के साथ (जैसा कि अगले 
अध्याय में देखा जायगा, जहाँ पर जाति की बनावट की व्याख्या की गयी है) पृथक 
हो जाते हूँ। 
पिश्यसूत्र-म्रथन ((77707708०फ्ाकां /गा58८) 

नर-मादा का संयोग होने पर एक पिव्यसूत्र द्वारा जब एक अथवा अधिक गुणों 
का नियंत्रण होता है, तब इनका एक एकक में ग्रथन हो जाता है। इसका उदाहरण 
उस विवरण में मिलता है जो पहले दिया जा चुका है, जिसमें कि बेटसन तथा पुनेट 
ने खोज की है कि बेंजनी फूल तथा पराग के लम्बे दानेवाले एक मीठे मठर का 
जब दूसरी सन्ततियों (स्ट्रेन्‍्स) से संकरण किया जाता है, तब उन गुणों का आपस में 
ग्रथन हो जाता है। स्पष्ट है कि ये दोनों गुण एक ही पिन्न्यसूत्र में होने चाहिए। क्‌ 
ने दिखलाया है कि कोई पशु तथा पौधा ऐसा नहीं मिला है जिसमें ग्रथन-समूहों की संख्या, 
विभाजित न्यष्टि-कोश के पिव्यसूत्र जोड़ों की संख्या से अधिक हो।' इसमें बहुत कम 
सन्देह रह जाता है कि इस प्रकार के ग्रथित गुण उन्हीं पित्यसूत्रों द्वारा नियन्त्रित 
होते हैं। 
वंशानुगति का पिन्यसूत्रक सिद्धान्त 

पोमेंस मक्खी इतनी छोटी होती है कि हाथ का एक लेन्स उसे देखने के लिए आव- 
इयक है। वह वहुत अण्डे देती है, पर उसे देखना-समझना सरल है और उसका जीवन 
क्रम भी छोटा होता है। इस पर किये गये प्रोफेसर टी० एच० मार्गन के अन्वेषणों 
के फलस्वरूप वंशानुगति के तत्त्वों को समझने में बड़ी सहायता मिली है। इन अच्चे- 
षणों से बंशानुगति के पिव्यसूत्रक सिद्धान्त का निर्माण हुआ, जिसके अनुसार “बंशा- 
नुगति के मुख्य आधार पिव्यसूत्र हें तथा इन पर, प्रत्येक अपने पथ पर विशेष पिन्य- 
सूत्र पर, पिव्यक (जीन रहते हें जितकी सक्तियता कुछ विभिन्न गुणों को निश्चित 


१. एफ़० ए० ई० कू, (५. 90., 00. 8०., ?%. 0., #. ६. 8. ४.) 
एनीमल जेनेटिक्स (30777 (5८४८४८८७), १९२५, पृष्ठ ८३ 

२. 2727050079779 7767970089298/87 

३. कोलूम्बिया विध्वविद्यालय ((:0एफशा99 एटफऑएटःआं८ए) 


श्प्र्द जाति-विज्ञान का आधार 


करती है । यह सिद्धान्त, जैसा कि आज वह प्रचलित है, अगणित प्रसवन संपरीक्षणों' 
के परिणामों पर आधारित है। | 


पोमेस मकक्‍्खी 

पोमेस मकक्‍्खी के उदाहरण में आठ पिश्चयसूत्र हैँ। ये मान्य परिपादी के अनुसार 
निम्न प्रकार से स्थित हें। यह देखा जा सकता है कि वे छोटाई-बड़ाई तथा आकार 
में भिन्न हैं, उसमें बक्र आकार से बड़े पिव्यसूत्रों के दो जोड़े हैं, एक जोड़ा अत्यन्त छोटे 
गोल पिव्यसूत्रों का है तथा मादा में एक जोड़ा सीधे पिश्यसूत्ष्य का, परन्तु नर में जोड़े 
के एक पिव्यसूत्र के अन्त में कटिया जैसा आकार होता है। 


चित्र नं० ९२ 
पोमेस (7?०7०४००८) मभकक्‍खी के पिवज्यसूत्र (ड्रोसोफोला मेलानोजास्टर--- 
(07८807779 8६]७720828067') 


पन्सादा लिग पिश्यसुत्र | नर लिग पिव्यसूत्र 
2 ९4 
५2 >सादा 
8 चतनर 
हे मै] & श 
९ 


6 जे मादा 





छा 86 
कल 


लिगि पिव्यसूत्र (965 (777"077080777८8) 

नर्‌ तथा मादा पिश्यसूत्रों में केवल यही अन्तिम चीज़ भिन्न है, इसलिए यह माना 
गया है कि यह सीधा जोड़ा लिंग पित्रसूत्य है। (| # पिन्यसूत्र मादा तथा #£ ४ 
पिश्यसूत्र नर के हें) 

प्रजनन में यह पिच्यसूत्र, जैसा कि बतलाया जा चुका है, आधे आधे होकर जन्यु 


१ ऋ ((:7८७), पु कथित, पृष्ठ <८ 
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(गैमीट्स) का निर्माण करते हैं, जिससे कि मातृक तथा पैत्रिक वंशज में जन्यु का 
क्रम इस प्रकार होता है, जैसा कि आगे दिये हुए मानचित्र नं० ९३ में दिखलाया 
गया है। 

यदि नर तथा मादा ड्रोसोफीला का संग किया जाय तो यह स्पष्ट है कि पिनश्यसूत्रों 
का संयोजन इस प्रकार होगा कि मादा नं ० १ जन्यु, जैसा कि आगे के नं ० ९३ मानचित्र 
में दिखलाया गया है, नर के ३ अथवा ४ नं० जन्यु से संयुक्त होगा अथवा मादा जन्यु 
नं० २ बर के ३ अथवा ४ नं० से भी संयुक्त हो सकता है। 

इस प्रकार से नं० १ जन्यु अथवा नं ० २ ही सही, क्योंकि उनकी आक्वति इस उदा- 
हरण में समान ही है, यदि अगले चित्र के नं० ३ जन्यु से संयुक्त हो, जो कि नर जन्यु है 
जिसमें कि % पिश्यसूत्र मिलते हैँ, तब उसका वैसा परिणाम होगा जैसा कि अगले 
नं० ९४ के मानचित्र में दिखलाया गया हैं। इसमें यह देखा जायगा कि संयोग के 
कारण आठ पिज्यसूत्रों क॑ प्रारम्भिक युग्मक (जाइगोट) का पुनर्निर्माण हुआ है । 
इसमें चूंकि, »< पिश्यसूत्र ही हैं वे प्रारम्भिक मादा मकक्‍्खी के संयोजन की 
उत्पत्ति करते हैं। यदि संयोग चित्र के नं० ४ से हो तब प्रजनित युग्मक (29200८) 
प्रारम्भिक नर के पिच्यसूत्रों की उत्पत्ति करेंगे। 


चित्र नं० ९४ में यह सब स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। 


निषेचन में संयोजित होनेवाले जन्तुओं की संभावित संख्या 


इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रजनन में प्रारम्भिक माता या पिता का युग्मक 
(जाइगोट ) दो भागों में बँट जाता है। इसके पश्चात्‌ एक बार फिर एक माता या पिता 
के आधे युग्मक का दूसरे के उसी प्रकार के अर्धकोश से संयोग होता है तथा: पुनः 
पूर्ण युग्मक बन जाता है, जिस प्रकार से कि प्रारम्भ में निर्माण हुआ था। पिछले 
चित्र में स्पष्टता के लिए प्रत्येक उदाहरण में टूटने की क्रिया में हमने उन्हीं पिव्य- 
सूत्रों को लिया है। परन्तु विचार करने से यह स्पष्ट हो जायगा कि ऐसा होने के लिए 
कोई एक ही निश्चित विधि नहीं है। परिणामतः हमारे सम्मुख उन दो जस्तुओं 
के उत्पन्न होने में, जिनमें कोश विभाजित होते है, आठ विभिन्न सम्भावित संयोजन 
आते हैं। 

यह निम्न आठ संयोजनों से स्पष्ट हो जाता है, जिनमें १६ जन्युओं का बनना 
दिखलायां गया है। किसी किस्म में, जिसमें दो जोड़े पिच्यसूत्र हैँ, केवल चार सम्भावित 
संयोजन होंगे तथा दूसरे में तीन के साथ आठ होंगे तथा मनुष्य में उसके ४८ पिन्यसूत्रों 
के कारण ९६ सम्भावित संयोजन हो सकते हैं। 


१६० जाति-विज्ञान का आधार 


मेण्डल के कारकों की भाँति पिश्यसृत्रों की क्रिया 


मेण्डल के कारकों की भाँति पित्यसूत्र बर्ताव करते हैं, हालाँ कि मेण्डल के कारक 
पिव्यसूत्र के समान नहीं हैं। परन्तु यह आगे बतलाया जायगा कि पिवच्यसूत्रों में जो 


चित्र नं० ९३ 
पिव्यसुत्र ((:70770507706) विभाजन 


पिश्यसूत्र निम्न प्रकार विभाजित होता है-- 


न प्रारम्भिक पिच्यसूत्र 


इस प्रकार से दो 
भागों म॑ं विभाजित 


मं विभाजित पिश्यसूत्र 


पिन्यसूत्र.. निम्त 
प्रकार से विभाजित 


इस प्रकार दो अर्थ 
भागों में विभाजित 
9९ ५ 
. है 


पिश्यक (जीन्स ) मिलते हें वे कारकों के ही समान हैं। जहाँ तक पिश्यसूत्र में पिच्यक 
मिलते हैँ, दोनों का बर्ताव समान है तथा इसलिए पित्यसूत्रों का बर्ताव भी मेण्डल 


९ 


प्रारम्भिक पिश्यसूत्र 





( विभाजित पिच्यसुत्र 


शी 
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के कारकों के ही समान है। मेण्डल ने यह मान लिया था कि प्रत्येक माता-पिता ने एक 
कारक का योग दिया जिसमें से एक तो अपसारी (रिसेसिक) तथा दूसरा प्रभावी 


खिन्र नं० ९४ 


अब सुत्नरण ((८0&35) की छिप द्वारा पिज्यसुत्रों ((४[7स्‍0:%90807768) 
का जन्युओं (5०77८:८७) के रूप में पृथक हो जाना तथा अंतःप्रसवन 
के पश्चात्‌ पुनःसंयोजन का खित्रण। पोसेस (20772०८) मकखी के आठ 
पिश्यसूत्रों पर उदाहरण आधारित है। 


प्रारस्भिक माता-पिता (सबसे ऊपर की पंक्ति) 
अर्धसुत्रण अथवा कोशविभाजन द्वारा जन्यु-निर्माण (बीच की पंक्ति) 
पूर्ण युग्मकोश में पुनःसंयोजन (अन्तिम या तीसरी पंक्ति) 


6६५" 
॥ ६. 
रे म 
४, 
) 


९ ६. /095<६ ) 
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[ नोटद--नं ० ५ से ८ तक प्रत्येक ने कोश के आधे भाग को ही वंशा- 
नगति द्वारा प्राप्त किया जिनमें माता तथा पिता में से प्रत्येक से चार पिच्य- 
सूत्र मिलते हें। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्षि आधा अपने पिता तथा आधा साता 
से निर्मित होता है। | 

११ 


१६२ जाति-विज्ञान का आधार 


०० पी मिकीि। 


(डामिनैण्ट) था और जब इनका विकास हुआ तब ये ऐसे तत्त्वों के रूप में पृथक हो 
गये जिनमें से एक अभिव्यक्त तथा दूसरा अपसारित हुआ। इसलिए किसी पराग के 
कण से किस्री निषेकहीन (ओव्यूल) डिम्ब के आकस्मिक निषेचन से १:२: १ का 


चित्र नं० ९५ 
[ अर्धसूत्रण के समय प्रत्येक जन्यु (गेमीट) में होनेवाले पिवन्यसत्रों 
के १६ संयोजन। 


मान लोजिए, प्रारम्भिक युग्मक (जाइगोट) के आठों पिश्यसूत्र, 
कोश में निम्न प्रकार से अंकित हूँ -- 


द 220] है ६ द 
4, 


भर ६ 


तब अध॑सूत्रण (मायोसिस ) होते समय जब पहले के युग्मक के पिच्य- 
सत्र का जोड़ा जन्यु के निर्माण के लिए टूट जाता है, तब प्रत्येक जन्यु 
में पिव्यसूत्रों के चार निम्न संयोजन हो सकते हें ।-- 
(१९, ३, ५, ७) (१,३,५, ८) (१,३, ६ ७) (१, ३, ६, ८) 
(१, ४, ५, ७) (१, ४, ५, ८) (१,४ ६, ७) (१, ४, ६, ८) 
(२, ३, ५, ७) (२,३, ५, ८) (२, ३, ६ ७) (२, ३, $ ८) 
(२, ४, ५, ७) (२,४,५, ८) (२, ४, ६ ७) (२, ४, ६ ८) 
आठ विभिन्न संयोजन, जिसमें किसी एक जोड़े के पितन्यसूत्र द्ामिल 
हो सकते हैं, अगले रेखा-चित्र में दिखलाये गये हे। | 


अनुपात प्राप्त होगा, जिसमें कि समपित््यक 90 प्रभावी, (डामिनेण्ट) तथा 
अपसारित (रिसेसिव) 0 8, ४ 7९, इसी क्रम में मिलेंगे। यह देखा जायगा कि यही 
बात पिव्यसूत्रों में भी होती है। हम एक व्यक्ति से आरम्भ करते हैं जिसमें जोड़े 
के पिश्यसूत्र हें, जोड़े का प्रत्येक पिन्यसूत्र विभिन्न माता या पिता से आता है 


कोश, जननिक स्थिति तथा प्रजनन को रीति . श६३ 


तथा ये कोशों की प्रौढ़ता के साथ ट्टते अथवा पृथक हो जाते हैं और पुनः:संयोजन के 
साथ युग्मक के निर्माण के लिए जोड़े में से प्रत्येक विभिन्न कोशों में चला जाता है। 


चित्र नं० ९६ 


अर्धसूत्रण के आठ विभिन्न संयोजनों का रेखा-चित्रण जिसमें ड्रोसोफीला 
के एक जोड़े का कोई भी पिन्यसूत्र आ सकता है 


पहले कोश के आठ पिच्यसूत्र (क्रोमोसोम) ९ »0) रे हि 
के की, 
86 





अधंसूत्रण के समय निम्न संयोजनों का निर्माण होता है -- 


रा ऐ॥९ 
»[९) (»]९, 


8 8 88 ॥ 
9 88 88 & 


(बैबकाक (320०००४) तथा क्लाउजेन ((]9५5४००) द्वारा) 


इसलिए जहाँ तक कि पिश्यसूत्रों का एक जोड़ा, कारकों (78८४००४ ) के 
एक सेट से (उदाहरणार्थ पोमेस मक्खी में लम्बे तथा लुप्तप्राय पंख) तथा अन्य 
जोड़ा दूसरे कारकों से सम्बन्धित है, पिश्यसूत्रों का संयोजन तथा पृथक्करण, प्रभावी 
होना तथा अपसारी होना इत्यादि ठीक उसी प्रकार होता है, जैसा कि हमने पिछले 
अध्याय में देखा है, जहाँ पर हमने मेण्डल के “कारकों” का अथवा वर्तेमान शब्द 
+पिश्यकों” का प्रयोग किया है । इस प्रकार से एकसंकर (१४०४०४५४०४४०), द्विसंकर 


श्द््ड जाति-विज्ञान का आधार 


(7एफ॒र्ंठ) तथा पिश्यसूत्रों के अधिक जटिल संयोग ठीक एक ही प्रकार से 
होते हैं। 
परन्तु पिच्यसूत्र तथा कारक, जैसा कि कहा जा चुका है एक ही चीज़ नहीं हैं 
क्योंकि पिव्यक, पिच्यसूत्रों (क्रोमोसोम) से उत्पन्न माने गये हैं तथा पिज्यक (जीन्स) 
ही मेण्डल के कारण (फेक्दर्स ) हैं। , 


नोवाँ अध्याय 
जाति की बनावट का आधार 


पिछले अध्यायों में हमने जाति की बनावट की खोज की थ्याख्या तथा संक्षेप में 
इसकी बनावट का कुछ विवरण और वंशानुगति सम्बन्धी मेण्डल के नियमों की, जो 
कि उसके आधार हैं, व्याख्या की है। 

अब हम इस विषय को अधिक व्यौरे के साथ तथा अधिक विस्तार से देखेंगे जिम्नसे 
पाठकों को जीवित पदार्थों की सभी किस्मों में जातीय प्रकारों के प्रजनन की विधि 
का अच्छा ज्ञान हो जाय। जिन खोजों का संक्षिप्त वर्णन हमने किया है उनके वेज्ञा- 
निक परिणाम तथा जिन नयी नयी बातों की ओर उन्होंने हमें प्रेरित किया है, उन्हें 
देखकर यह कहना सम्भव है कि प्रसवन-ज्ञान के आधार की निश्चित स्थापना हुई है, 
जिससे पूर्व काल में परिस्थितीय सिद्धान्तवादियों द्वारा असंतोषजनक रीति से बत- 
लाये गये इस ज्ञान की स्पष्ट व्याख्या हो जाती हैं। अधिक श्रेय केवल उन्हीं लोगों को 
नहीं है जिनके नाम पहले दिये जा चुके हें परन्तु पित्रागति सिद्धान्त (मेण्डलिज्म ) के 
विशेषज्ञ, कैम्न्निज के डब्ल्यू० बेटसन' का तथा उनके सहायक आर० सी० पुनेट' का 
और अमेरिका के बी० सी० डेवबनपोर्टो' का नाम भी उल्लेखनीय है। 


बाह्य समरूप' (#०००८०४००) तथा समपित्यक (6०७70०/97०) 


संक्षेप में हमने देखा है जिससे हम कह सकते हैं कि वर्तमान सिद्धान्तों का यह 
आधार है कि प्रत्येक जीवित पदार्थ दो भागों में विभाजित है। एक को हम देख सकते 
हैं तथा उसका मूल्यांकन कर सकते हैँं। किसी हब्शी की काली त्वचा तथा मटर 
की हरी चिकनी आक्ृति बाह्य समरूप (फेनोटाइप) कहलाती है । इसके अतिरिक्त 
वंशानुगत आन्तरिक संघटन भी है जो निश्चित नियमों द्वारा पारेषित होता है। 
इसे समपिव्यक (जीनोटाइप, गण-वेशिष्ट्यज्ञापक) अथवा भिन्नरूप (7070797०) 


१. ४. 850८४50४.. २, 7. (..  #फ्राला... ३५ 2. 0. एछ6प्रध्यए007 


१६६ जाति-विज्ञान का आवार 


कहते हेँ। कठिन प्रसृत सनन्‍्तति में बाह्य समरूप तथा समपिन्र्यक एक समान हो 
सकते हैं पर बहुधा वे भिन्न होते हैं।' 


४४॥ । 
ग । 0 ॥॥, भा हे ७.६ 
8 


| ! 
, कक ॥ 
हे हि 
॥ ॥ |कर्भश /५॥... १० | बा ९ 


| कं औ /[ बंप (४ कै | व पै॥ # "व | 4४६ व $॥ ७; 
! रा] गो पे है . ववतज, के * 7 री 


॥ पं 





चित्र नं० ९७ 
(ए० डी० डर्बशायर की पुस्तक ब्रीडिंग एण्ड दि मेण्डेलियन डिस्कवरी-- 
प्रसंकरण तथा मेण्डल के नियम की खोज से ) 
मनष्यों में इन पुष्पों ही जेसी वंशानुगति की कायेविधि मिलती है। इनकी 


वंशानगति की समस्या ने प्रथम बार सठाधिकारी मेण्डल का ध्यान आक- 
घित किया था जिसके अध्ययन के पह्चात जाति की बनावट के विषय में 


हमारा ज्ञान विकसित हुआ। 
दो गुलाबी पुष्प गुलाबी दो दवेत पुष्प, दवेत 


जाति के पौधे हं। ._ जाति के पौधे के हं। 
मध्य के दो पुष्प गुलाबी तथा इवेत पुष्पों के संकरण के परिणाम हूँ। 


१. एफ़० ए० क्‌ 07. 0. (7८७) के अनुसार बाह्य समरूप उन व्यक्तियों का एक 
समूह हे जो एक ही तरह दिखते हूँ, भले ही उनके कारकों का संघटन जुदा जुदा हो। 
यह पारिभाषिक शब्द किसी व्यक्ति के समस्त गुणों के योग को सूचित करने के लिए भी 
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बाह्य समरूप (फेनोटाइप) 


यह बाह्य समरूप ही है जिस पर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, जेसे कि 
उदाहरणार्थ एक गौर वर्ण का अंग्रेज़ जो बाह्य समरूप तथा समपित्र्यक के रूप में 
गौरवर्ण का हैं पर जो उष्ण प्रदेश में रहता है। उसकी समरूपता अपने को परिस्थिति 
के अनुकूल बना लेती है जिससे अस्थायी रूप से उसका रंग साँवला पड़ जाता है। 
परन्तु उसके समपिन्यकत्व में परिवर्तन नहीं होता जिससे उसके बच्चे गौरवणे ही 
पैदा होते हैं।' 
समपित््यक (जीनोटाइप ) 

यही सम-पिन्यक हूँ जो हमें परिस्थितियों से अग्रभावित पूर्वेज-परम्परा से मिलता 
है। किन्तु यह वंशानुगत गुण एक एकक (यूनिट) नहीं है, अन्यथा मानव-शास्त्रीय अनु- 
संधान सरल हो जाता। यह बहुत से एककों के संयोजनों से बनता है जिनको मेण्डल ने 
कारक (फैक्ट्स ) कहा हैं तथा जिन्हें हम पिन्यक (जीन्स, जनकबीज ) कहते हैं। 
प्रत्येक पित्यक अन्य से भिन्न है तथा, जैसा कि बतलाया जा चुका हैं, पिश्यसूत्र नामक 
सचेतन वस्तु में स्थित रहता है। इन पित्र्यकों में स्वयं जीवित बने रहने तथा स्वयं 
बढ़ने की शक्ति होती है। इस प्रकार जब कोशविभाजन होता है, पिन््यक बँटकर दो 
हो जाते हैं तथा प्रत्येक नये कोश में एक पिन्र्यक मिलता है। 


जातिगत गुणों का पिन्ययकों द्वारा नियन्त्रण 


ये पिश्यक कुछ विशेष गुणों पर नियन्त्रण रखते हें। इस प्रकार केशों का रंग, केशों 
का आकार, त्वचा का रंग तथा आँखों का रंग, इनमें से प्रत्येक विभिन्न पिश्यकों के 


प्रयकत किया जाता हें। जब कि समपित्रयक द्ाब्द व्यक्तियों के उस एक समूह के 
लिए भी प्रयुक्त होता है जिनमें कारकों का संघटन समान हो ॥' 

एह० ए० करू (9. 3. 07८७), एम० डी०, दी० एस० सौ०, पी एच० 
डी०, एफ० आर० एस० ई०, एनीमल जेनेटिक्स (९०४77 (5९०८८०८०७), १९२५, 
पृष्ठ २८ 

१. यह भी अक्सर देखा जाता हे कि उत्तरी अफ्रीका के बहुत से वन्य जाति के 
बच्चे जिनकी बन्धुता या रिव्ता उत्तरी भागों से है, कभी कभी साफ़ रंग के होते हैं 
जिससे मालम होता हे कि भिन्न रूप या समपित्र्यक में हल्के रंग की वंशानुगति के 
बीज भी निहित होते हें। 


श्द्द जाति-विज्ञान का आधार 


सेट द्वारा नियन्त्रित है । व्यावहारिक दृष्टि से हम सोचने और कहने लगते हें कि 
धवलांगता (ऐलबीनिज्म), आँखों के रंग इत्यादि के लिए एक अथवा अनेक पितन्यक 
उत्तरदायी हैं, हालाँ कि वास्तव में यह समस्या कहीं अधिक जठिल हो सकती है। 
सभी उच्च जीवों में, जिनमें मनुष्य भी है, पिन्यक दो दो की संख्या में मिलते हैं। 
प्रत्येक जोड़े में से एक माता तथा एक पिता से आता है। माता-पिता के पिश्यक एक 
समान अथवा बिलकुल भिन्न हो सकते हैं। 


प्रभावी तथा अपसारी पिन्रयक 

इसके सिवा, जब इनमें से कुछ पिञ्यक एक साथ आतें हैं तब उनमें से एक आकार 
पर अपना अधिक प्रभाव डालने में असमर्थ हो सकता है (बाह्य समरूप) जैसा कि 
अभी हम देख चुके हें तथा वह अधिक प्रभावी पिज्यकों के सम्मुख पीछे हट जाता है। 
परिणामतः हमें अपसारी तथा प्रभावी पित््यक मिलते हें। उदाहरणार्थ घबलांगता का 
पिज्यक अपसारी है, इसलिए कई स्थानों पर मौजूद रह सकता हे जहाँ उसका कोई 
सन्देह नहीं हो सकता। यह उन सभी घटनाओं में सत्य है जहाँ कि एक पिव्यक 
अपसारी तथा दूसरा प्रभावी है। किसी अपसारी पितन््यकवाला कोई मनुष्य यदि 
(इस उदाहरण में घवलांगता के पिव्यकवाला) उसी गुणोंवाली स्त्री से विवाह करता 
है, तब जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनमें उन्हीं अपसारी गुणों के पाये जाने की सम्भावना 
होगी। दूसरे शब्दों में इस पुरुष तथा स्त्री में, उनके बाह्य समरूप अथवा बाहरी 
आकार से उन परिणामित अपसारी गुणों का कोई चिह्न नहीं मिलता जो कि अपने 
समपिच्यक में उनके पास थे तथा जिनके विषय में वें सम्भवतः स्वयं अज्ञान थे । 


अपूर्ण प्रभाव 

कभी कभी हम ऐसा नहीं देखते कि पिन्र्यकों का एक सेट स्पष्ट रूप से अपसारी 
पिश्यकों पर प्रभावी है। अक्सर ऐसे संकरण का परिणामतः आकार माता-पिता के 
गुणों से नहीं मिलता। यह अपूर्ण प्रभाव का एक उदाहरण है, फिर भी यह प्रभाव 
तो है ही। 
नीले एंडालसियन का उदाहरण 

इसका उत्तम उदाहरण नीले एंडालूसियन का है । फेन्सियर्स' ने (पचास वर्षों 
तक ) यह खोजकर बतलाया है कि उनसे वे कभी भी एक शुद्ध नीली सनन्‍्तति का प्रस- 
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वन नहीं करा सके तथा जितना ही उन्होंने प्रयत्व किया उतनी ही सन्‍तति काली और 
चित्तीदार सफेद तथा साथ में नीली होती रही'। इसका समाधान यही है कि नीले 
एण्डालसियन देखने में शूद्ध काले तथा शुद्ध सफेद चित्तीदार के मध्य में हैं तथा जननिक 
रूप' से माता-पिता के काले तथा सफेद दोनों गुण उनमें होते हूँ । यह प्रसंकर है तथा 
इससे शुद्ध सन्‍्तति न होगी । पशुओं में ला रोचन भी नीली एंडाल्सियन के समान 
उदाहरण है तथा श्वेत शार्टहानं (5707४४०7४) और काली गैलोवे (02[0-949) 
के संकरण से उत्पन्न नीली रोन भी। उसी प्रकार से भूरे बेल का किसी अन्य रंग की 
गाय से संकरण होने पर चित्तीदार प्रसंकर की उत्पत्ति होती है जब कि श्वेत तथा 
मठमले रंग की दवेत रंग से उत्पन्न सन्‍तति कभी कभी मध्य के रंगों की होती है।* 
एबर्डीन-एंगस तथा हेयरफोड के संकरण में अपूर्ण प्रभाव 

यह अपूर्ण प्रभाव साथ में दिये हुए चित्र में भली-भाँति दिखाई पड़ता है जिसमें 
एबर्डीन-एंगस तथा हेयरफोड के संयोग से उत्पन्न संकरों (जहाँ कि काला रंग एक 
साधारण प्रभावी रंग की भांति काम करता है) तथा छारू एवं काले शाटेहाने के 
संकरों की तुलना की गयी है । रुपहली लोमड़ी तथा छाल लोमड़ी के संकरण से पहली 
पीढ़ी (१) में धब्बेदार रंग मिलता है जब कि आगे की पीढ़ियों (४२) में एक 
लाल, दो धब्बेदार तथा एक रुपहले रंग की उत्पत्ति होती है।' 

इस स्थान पर विलूस्बित प्रभाव भी ध्यान देने योग्य है, जिससे मनुष्य के केशों 

के रंग के विषय में कुछ बातों का पता चलता है । उत्तरी यूरोप के बच्चों में यह देखा 
जाता है कि जैसे-जैसे वे बढ़ते जाते हैं उनके स्वर्ण केश भूरे होते जाते हैं। यह वैसी ही 
चीज है जेंसी कुछ पक्षियों में होती है। यह देखा गया है कि यदि एक दवेत लेगहाने 
का पूर्ण काले लेगहाने के साथ संकरण किया जाय तो प्रथम पीढ़ी (१) उन पक्षियों 
की होगी जो कि काले धब्बोंवाले श्वेत रंग के हु। प्रारम्भ में यह अपूर्ण प्रभाव के 
समान मालम पड़ता है परन्तु बात ऐसी नहीं है, क्योंकि प्रथम पंख गिरने पर यह देखा 
जाता है कि पक्षी पूर्ण रूप से रवेत हो जाता है। 


१. जेम्स विल्सन (७४0०५ ४४१[809), पूर्व कथित, पृष्ठ ४०-४१ 
२- जे० डब्ल० मेकआर्थर (]. ५४ १४७८७०४४७८०) जेनेटिक्स इन फर फार्सिग, 
ओ० ए० सी० रेब० ((टालाट3 फे कप कीहाफांयए 0. 3. ५. 8८०.) १९२३, 


३५, २६७ 
३. क (८७) पूर्व कथित, पृष्ठ ११--५२ 
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वे सन्‍्ततियाँ जिनमें पिनज्यकों के समान जोड़े मिलते हें (अथवा 
भिन्नयुग्म या बहुयुग्म--3०[07707797'--जिन्‍्हें अब कभी कभी एलिलीज-- 


चित्र नं० ९८ 
नीले एंडालसियन में अपुर्ण प्रभाव का उदाहरण 
५] माता-पिता की 
| पीढ़ी ?१ 





काली एंडालसियन इवेत एंडाल्सियन 


बाद की प्रथम पीढ़ी 
छ१्‌ 


नीली एंडालूसियन नोली एंडालसियन 





द्वितीय पीढ़ी #२ 


दर 


काली एंडाल्सियन. नीली एंडाई्सियन इवेत. एंडाल्सियन 
है 
अंतःप्रसवन से काली अंतःप्रसवन से उसी अंतःप्रसवन से इवेत 
एंडाल्सियन का शुद्ध अनुपात में तदगुणी. एंडालूसियन का शुद्ध 
प्रसव । मिलते हे जेसे कि १ प्रसव । 
काली, २ नीली 
तथा १ दवेत जेसा 
कि+ऊऋर में। 
(!”२ पीढ़ी में हमने सब मुर्गे ही दिखलाये हें परन्तु ये अनुपात मुर्गियों 
के लिए भी मुर्गों की भाँति लाग होते हें।) 


50]८८४? भी कहते हैं) और इसलिए जो नस्ल के अनुरूप शुद्ध प्रसव करती हैं 
युग्मेकगण (समयुग्मिक ) कही जाती हैं, जब कि उनको, जिनके विभिन्न जोड़ों में 


९. ल0एा02ए५8008५ 
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विभिन्न गूण मिलते हें, युग्मानेकगुण' (विषमयुग्मीय) कहते हे। इस प्रकार नीली 
एंडाल्सियन में माता-पिता की काली तथा इवेत सन्ततियाँ यू ग्मेकगुण हे। प्रत्येक 
जोड़े में रंग का निर्णय करनेवाले पिव्यक एक से हैं, जेसे कि आकार या बाह्य समरूप 
में मिलते हैं। परन्तु परिणामित एंडाल्सियन प्रसंकर युग्मानेकगुण है क्योंकि पिन््यक 
अब मिश्चित हो गये हैं जिनमें काले तथा श्वेत तत्त्व मिलते हैं। उसी प्रकार से धवलांग 
युग्मैकगुण वाला होता है जिसमें धवलांग के लिए ही पित्यक (जनकबीज, जीन्स) 
मिलते हेँ। पर यदि किसी मनुष्य का यह वाह्य समरूप (फेनोटाइप) रंगा हुआ 
हो परन्तु जिसके भिन्नरूप में धवछांग हैँ, जिसमें रंगे हुए पिश्यकों का प्रभाव हो, 
वह यृग्मानेकगुण होता है। 

जब हमने नीले एंडाढसियन के समान प्रसंकर की उत्पत्ति पक्‍की कर दी हो 
तो पारस्परिक स्वतन्त्र संयोग से होनेवाली सन्‍्तति न केवल नीले युग्मानेकगुण की 
ही उत्पत्ति करती है परन्तु काले तथा इवेत युग्मेकगुण की भी करती हैं। इसका अर्थ 
है कि ये सन्ततियाँ अब केवल शुद्ध श्वेत तथा काले बच्चे उत्पन्न करेंगी, मानो वे 
संकरण से उत्पन्न ही न हुई हों। 

इस प्रकार से पिज्यकों (जीन्स) के दो समूहों में छट जाने को पृथक्करण कहते 
है। जहाँ पर इनकी संख्या बड़ी होती है, यह पृथकक्‍्करण बेतरतीब नहीं बरन्‌ गणितीय 
आधार पर होता है। इसका प्रदर्शन चित्ररूप में निम्न प्रकार से तथा चित्र नं० १०० 
द्वारा भी किया जा सकता है जिसमें इसका जननिक गठन सरल तरीके से दिखलाया 
गया हैं। 

बचे हुए नीले एंडालूसियन दूसरी पीढ़ी में इसी क्रिया को दुहरायेंगे---अत्येक 
पीढ़ी में आधे से अधिक नीले रंगवालों की उत्पत्ति न होगी। 

जब कि इस उदाहरण को हम नीले तथा कालों में संकरण करके कम सरल बना 
देते हें, तब भी वही पृथक्करण की क्रिया चलती रहती है और एक समान सन्‍्तति के 
निर्माण का प्रयत्न असफल बना देती है। पर इस बार हमें काले तथा नीले समान 
अनुपात में मिलते हैं तथा केवल काले ही शुद्ध प्रसव कर सकते हैँ। इसके विपरीत 
यदि हम धब्बेदार हवेतों का नीलों से संकरण करें तो हमें नीले तथा श्वेत धब्बेवाले 
बराबर संख्या में मिलते हैं। पूर्ण प्रसंकर पीढ़ी शुद्ध माता-पिता में संकरण करने से 
ही प्राप्त हो सकती है। प्रसंकरों के आपस में संकरण से या शुद्ध सन्‍्ततियों से संकरण 


१, खाट8€702फ20प5 
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होने से अवश्य ही एक अथवा अधिक पूर्व॑ज के प्रकारों की (जैसा संकरण हुआ हो, 
उसी के आधार पर) सन्‍्तति होती है।' 

हमारे प्रसंकर के समस्त अनुभव के अनुसार यही पृथक्‍्करण की विधि सदैव 
कार्य करती है। 





चरित्र नं ० ९१०० 
नीला ऐंडाल्सियन कुक्कुट 


(ए० डी० डर्बोशायर 3. 00. 70८7075977८ से उद्धृत ब्रीडिग ऐण्ड मेण्डे- 
लियन एक्सपेरीमेण्ट *87९८०छ९ 20वें /०ातेटएबक0 फि0०फलप ) 


[ बवेत तथा काले ऐंडालूसियन के संकरण से नीलों की उत्पत्ति होती है 
परन्तु इनसे शुद्ध नीली संततति की उत्पत्ति नहीं होती। 


नीले ऐण्डालसियन अपुर्ण प्रभावी का अच्छा उदाहरण है। इसका कारण 
अनेक भिन्नयुग्मों (320077»777) की क्रिया बतलाया गया है। 


समस्त नीले पक्षी फिर उसी अनुपात में काले तथा इवेत पक्षियों को 
जन्म देते हैँं। 


.. इस प्रकार जब दो रंगीन खरगोशों में संकरण होता है, जिनमें दोनों ही 
युग्मानेकगुणी हें, तब, यतः दोनों ही शुद्ध सन्‍्तति के नहीं हैं तथा अपने में धवलांगता 
के अपसारी पिन्यक ले जाते हैं, अतः परिणाम होता है एक युग्मैकगुणी धवर्लांग तथा 
तीन रंगीन होते हैं। परन्तु ये अन्तिम तीन युग्मैकगुणी नहीं हैं। वास्तव में केवल एक 
ऐसा है तथा उसी में ठीक रंग के प्रसवन की क्षमता है, जब कि अन्य युग्मानेकगुणी 
(विषमयुग्मीय ) हैं तथा समय समय पर धवलांग की उत्पत्ति करेंगे। इसलिए इनके 
साथ धवलांगता अपसारी है क्योंकि तीन में से दो ऐसे देखे जाते हें, जेसे वे नहीं हैं, अर्थात्‌ 
युग्मेंकगुणी (समयुग्मिक ) या शुद्ध प्रसव तथा धब्बेदार खरगोश । 
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एक दशा जो कि प्रसवन में समान है (जैसा कि देखा जा चुका होगा) यह है कि 
संकरण के प्रथम जनन में पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से प्रभावी गुण का प्राधान्य होता है। 
यह नीले ऐण्डालूसियन में देखा जा चुका है जहाँ अपसारी धब्बेदार इवेत पक्षी प्रथम 
जनन में पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। परन्तु एक सम-रंग की अपेक्षा शुद्ध प्रभावी 
के लिए उसी जतन में अपसारी गुणों को नष्ट करना अधिक सरल है जेसा कि 
एबर्डीन ऐंगस तथा हेयरफोडड के संकरण में । तिस पर भी वे जब अपनी बारी में 
अंतः:प्रसवन करते हैं तब हम मेण्डल के नियम को ३ काले तथा १ लालू पशु के रूप 
में कार्यान्वित होते पाते हैं। परन्तु इन तीन काले पशुओं में केवल एक की उत्पत्ति 
ग़द्ध है तथा अन्य दो प्रसंकर हें । 

खरगोशों में यह देखा गया है कि छोटे बालोंवाले बेल्जियन खरगोश तथा लम्बे 
बालों वाले ऐंगोरा खरगोश के संकरण से सब छोटे बालों के खरगोशों की उत्पत्ति 
होती है। तिस पर भी जब इन छोटे बालोंवाले प्रसंकरों का ऐंगोरा जाति से संग कराया 
जाता है तब लम्बे तथा छोटे बालोंवाले ऐंगोरा की उत्पत्ति ठीक मेण्डल के नियमा- 
नुरूप अनुपात में होती है।' इसके आगे दूसरी पीढ़ी में प्रसंकर ऐंगोरा का जब शुद्ध 
ऐंगोरा से संग कराया जाता है तो शुद्ध उत्पत्ति होती है । यह परिणाम जातियों सम्बन्धी 
हमारे अध्ययन के लिए कुछ महत्त्व का है। कारण यह है कि हम चाहे खरगोश अथवा 
मनुष्यों का अध्ययन करें दोनों में प्रक्रिया समान है, हालाँ कि मनुष्य के अध्ययन में वह 
अधिक जटिल हो जाती है। यदि हम' इबवेतता के बदले स्वर्ण केश (7]070:655) 
और  रुम्बे कपाल होने के गुण को लें तथा उन्हें अपसारी गुण मानें, जेसा कि अनेक 


१. जेम्स विल्सन (_]5770०5 /४780४), दि ब्रीडिग एण्ड फीडिंग आफ़ फा्स 
स्टाक (7४6 8/6९९वींडऋ३ 870५ #€९०ांश३ ० #०77 50:0८६), लन्दत, १९२१, 
पृष्ठ ३६ 

२ मेण्डल के अनुसार प्रत्येक की अपेक्षित संख्या १९ है । 

३. सी० सी० हस्दें (८. 6. पस्वण०४४), एक्सपे रीमेन्ट्स इन जेनेटिक्स (050८८ 
777767705 470 (४८॥८४३८४), कंम्ब्रिज, १९२५, पृष्ठ १६३९-१७ १ 

४. युजन फिशर (7प8०० 775/67) ने अपने (7)76 ॥२०४४०00:06४ 898705 
पद्म (६5 5845087व6०पच७5 970०7०% 72677 /८४४८7८०) में १९१३ के लगभग 
दिखलाया है कि मेण्डल के सिद्धान्तों को होदेनटाद (०:४८८०८०८) तथा यूरोप 
निवासियों के संकरण से देखा जा सकता हे । 
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दशाओं में वे हैं, फिर दो प्रकार की जनसंख्या, एक तो श्वेत वर्ण तथा लूम्बे कपालू 
वाली तथा दूसरी भूरे रंग तथा छोटे कपाल वाली, का संकरण करें तो इसका भी ठीक 
उसी प्रकार का परिणाम होगा । हालाँ कि मनुष्य की जननिक बनावट पशुओं की 
अपेक्षा अधिक जटिल होती है और ये गुण निःसन्देह ही पिन्ष्यकों के एक जोड़े से 
अधिक द्वारा प्रभावित होते हैं। इससे अधिक विभिन्नता होगी तथा परिणामतः 
प्रत्येक का अनुपात भी प्रभावित होगा।' 

वंशानुगति को प्रभावित करनेवाले कारक इतने सरल भी नहीं हैं जितने कि 
प्रभावी तथा अपसारी के विचार से प्रतीत होते हें। और न यही निश्चित है कि जहाँ 
पर हमने अपसारी शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ अनुपस्थिति के बदले कोई अन्य 
कारक सम्बद्ध हें। 

यदि हम शुद्ध प्रसव के रोज़ कोम (जैसे कि एक ब्लेक हेम्बगे, व्हाइट डाकिंग 
अथवा व्यानडोट (५४५४४००८८४८) का शुद्ध प्रसव सिगिर कोम (लेगहानें, 
माइनार्का अथवा कोचीन ), से संकरण करें, तब सम्पूर्ण सन्‍्तति रोज़ कोम की होगी । 
इसमें रोज़ प्रभावी रूप में मिलता हे । अगली पीढ़ी में यदि हम इनमें अन्तःप्रसवन 
करें तो शुद्ध रोज़, अशुद्ध रोज़ तथा शुद्ध सिंगल का यह अनुपात मिलेगा--१,२, १ । 
यह वही है जेसी कि हमें आशा करनी चाहिए। 

उसी प्रकार यदि हम शुद्ध प्रसव के पी कोम पक्षी (इंडियन गेम तथा ब्रह्मा) 
का सिंगिल कोम से संकरण करें, तब भी ठीक वही क्रिया होती है। इसलिए रोज़ तथा 
पी-कोम दोनों सिगिल कोम की तुलना में प्रभावी हेँ। परन्तु रोज़ तथा पी-कोम' का 
संकरण होने से क्‍या होता है? यह संपरीक्षण १९०५ तथा १९०६ में बेटसन' तथा 
पुनेट ने किया, जिसके आश्चर्यजनक परिणाम निकले। इस संकरण से वालनट 
(५४८४एा) कोम की उत्पत्ति हुई जैसे कि मलाया तथा ओरलोफ़ में मिलते हैं। इन सब 
के अन्त:प्रसवन से यह देखा गया कि अगली पीढ़ी में ९:३:३:१ के अनुपात में वालनट, 
रोज़, पीज़ तथा सिंगिल मिलते हें। ये अनुपात मेण्डल के सिद्धान्तों पर भली भाँति 


१. हम मनुष्य के जननिक से सम्बन्धित वास्तविक गुणों का वर्णन आगे कुछ 
विस्तार से करेंगे। 

२. डब्लू० बेठसन (५४. 8०0०८500) तथा आर० सी० पुनेद (९२. ८. 
?ए४०८४) “ए स्जेशन एज द्‌ दि नेचर आफ़ बालनटकोम इन फाउल्स” 7०८. 
(07770 ?0 50०, १३, १६५ पृष्ठ 
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समझे जा सकते हैं परन्तु सिंगिल कोम का मिलना अनपेक्षित था जो कि माता-पिता 
के वर्ग में नहीं मिछता। इस स्थिति को समझने के लिए अनुपस्थिति के सिद्धान्त की 
कल्पना हुईै। सभी कोम (चोटी या शिखा) मौलिक रूप से सिगिल हें, रोज़ चोटी 
एक सिंगिल है जो कि रोज़ के कारक की क्रिया के द्वारा रोज़ में परिवर्तित हो गयी। 





चित्र नं० १०२ 


(आर० सो० पुनेद 7९. ७. ?०४३४7४ के सेण्डलिज्म से उद्धृत 
पक्षियों की चोटी के प्रकारों की चित्रित रूपरेखा) 
क पी चोटी (९८७ (४०777) 
ख रोज चोटी (7१08८ (४0777) 
ग्‌ 
घ 


सिगिल चोटी (57788०८ (४०४77) 
वालनठ चोटी (४४०४।४पएा: (४०४7०) 


कहने का तात्पर्य यह हैं कि रोज़ कोम का कारक किसी पक्षी की बनावट में मिले अथवा 
न मिले, यदि यह उपस्थित है तो पक्षी में रोज़ चोटी के गुण प्रदर्शित होते हैं। यदि यह 
नहीं है तब सिंगिल कोम के गुण देख पड़ते हूँ। उसी प्रकार से मटर की (पी) चोटी में 
भी होता है । जब किसी पक्षी की बनावट के कारकों में 7९ ([२०४८ ८०४7०) तथा ४ 
(९८० (७००४०) एक साथ उपस्थित रहते हैं तब उस पक्षी में वालनट के समान गुण 
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मिलते हैं तथा जब इनमें से कोई भी उपस्थित न हो तो शिखा (कोम ) सिंगिल होती है। 
इस उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के विचार के अनुसार (जैसा कि सबसे पहले कोरेंस 
ने बतलाया और बेटसन तथा अन्य छोगों ने बाद में विस्तार से निश्चित किया) विभिन्न 
गुणों के एक जोड़े के दोनों हिस्से दो स्पष्ट कारकों पर आधारित नहीं बल्कि एक ही 
कारक की दो सम्भावित दशाओं पर आधारित हें--यह है समपिधश्यक' में उसकी 
उपस्थिति तथा अनुपस्थिति। 





कि ट्री पा हज (८ 
फीग कु 5 त 
न हम क्री ८ कि] के 
7 374 ५०७7 नि की] ॥ ५७ 
007, 0 6 2277८, 
५, + 5 बढ 
07770 0 (07, / ॥ 
( ॥ ॥/06 0 
0 ५ भर ३) 0) १4: 5! 
मं. 2 2५० 2 कह हि ॥] ५९९. 

१ 2 4 शा 2] ह। हे रद (“४५ दर ह | + बे भ॑ "पट 9) : ] 4 हे पे १ ४७ भा: ५ 
॥) ४ &, न का | कक ५ टप्-3 ' के जा मद [07 * 
० पा कट 2०४ *१५ १६ ४८%: ॥ & 208 १४४ हुए 6 ४० * है 

"धर, है 25 ो ऐ ८4) | - १ 
३" 4 ५४५ ८, पा (बा, :7$ ४०६५ "0०४५,<, 0४,४४१ 822४ 


चित्र नं० १०३ 
कुक्कुटों की चोटी के प्रकार 
(टी० डब्ल्‌० स्टर्जेत (7'. ५४. 5४छा४ु८४४) द्वारा ए० डी० डर्बोशायर 
के ब्रीडिग ऐण्ड सेण्डेलियन डिस्कबरी से उद्धृत ) 


[ १. ब्लेक लेगहान (8]5०८ १,८8४07४) कुक्कुट के सिंगल कोम । 
२: पेद्विज व्यानडोट (?०८४०8४८ ५४०००५०४८८) के रोज कोम | 


जननिक सूत्र में इसे व्यक्त करने का तात्पर्य यह है कि युग्मैकगुण रोज़ तथा पी 
के संकरण के पश्चात्‌ उसका प्रदर्शन शरए? >८+४?? से होता है। जिस पीढ़ी 
की उत्पत्ति होती है (#') वह 7९४ 7? होगी। बड़े अक्षर उपस्थित कारक तथा 
छोटे अक्षर अनुपस्थित कारक को प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि प्रभावी तथा अपसारी 
गुणों के उदाहरण में होता है। 


१० एफ़० ए० ऋ् (7. 8. 076७), ४. 70., 7). 8०., 77. 7. 8. 72, 
एनीमल जेनेंटिक्स १९२५, पृष्ठ ४५-४६ 
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इस पीढ़ी के अन्तः:प्रसवन से », पीढ़ी निम्नलिखित प्रकार से उत्पन्न होती है। 
नर 
आए. | ऋिए एए णछ 


अल पवन» मकबमातत ॥»-2+2 0 एटाना-या आस+्स कटरा कपल केलझ8+++ ऋ-+००+७१ हि 30७3० प्लान ल्यापम्याता इावममकतपकक७७ ४०५+>म अमान विकीननमक सिनननननलमपुआेबथा जप-++भत-क जम... 2०० पते प4% ह०+न्‍लमक्मं"काह>क #०>नततनक, 


रि? | शार??। 7६१०७ | £?? | 4२४०७ 
सादा +>-+-+न-+ जज जज ज+त++त तन 
रि० | रिरिए?0 | २७50 | 777 | ह7छए 


अब आल आम मा विाार्भ रा ७७७७७ ७७७४७४/छएएण जा आजा 4७७०० ४ आर्य जज बगााओ 


77 | रजत? | छशाछएछ | :7?ए | एछऊ 





मा की न ही 2, मल न का मा 





70 | 70 | ाफछए | एीए | एएएए 


इसको संक्षिप्त करने से हम निम्नलिखित परिणाम पाते हें-- 
बाह्य समरूप में हमारे पास वालनट (५४०४०) के ९ रूप हैं (१ 7) जो कि 
निम्न प्रकार से हैं --- ु 
समपिन््यक “(5८४८०५००५*' २ ९ 7 ?---संख्या में १ 


समपिधश्यक रे३०ए -संख्या में २ 
समपिश्यक 777 -“#&-संख्या में २ 
समपिव्यक 77959 “संख्या में ४, थोग ९ 


बाह्य समरूप में हमारे पास रोज़ (२०४८) के ३ रूप (९ 9) हैं जो कि निम्न 
प्रकार से हें --- 


समपिन््यक रि7२ 9४9 “संख्या में १ 
समपित्र्यक ९२०9० -+सेंख्या में २, योग ३ 
बाह्य समरूप में हमारे पास पी (?८७) के ३ रूप हें (४ /?) जो कि निम्न प्रकार से हैं --- 
समपिश्यक ७ वह का 5 , “+खंख्या में १ 
समपिश्यक ४7 7?9 ““सेंख्या में २, योग ३ 
बाह्य समरूप में हमारे पास सिंगिल (5798!6) रूप (# 9) का एक समपिधन्यक 
7777 है। 


बेटसन तथा पुनेट ने सन्‌ १९०८ में श्वेत डाकिंग (0०78 ण४) तथा श्वेत 
सिल्कीज़ (0८४) में संकरण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रथम पीढ़ी 
में समस्त पक्षी रंगीन हुए। जब परिणामित प्रकारों से बच्चे प्रसृत कराये गये तो 
९ रंगीन पक्षी तथा ७ इवेत हुए। इसमें भी ठीक वही घटता घटी जैसी कि कोम' (चोटी) 
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के अध्ययन में हुई, जहाँ कि उपस्थिति तथा अनुपस्थिति गृण कार्य कर रहे थे, 
सिवाय इसके कि समस्त श्वेत प्रकार एक से हैं तथा उनमें ३:३:१ का अनुपात न होकर 
कुल ७ ही निकले। ऐसा कहा जाता है कि इनमें रंग रंग के कारकों में पारस्परिक 
क्रिया का परिणाम है जो कि यदि साथ ही प्रकट होते तो रंगीन प्रकार होते, नहीं तो 


वे सफ़ेद ही रहते। 





चित्र न्‌ू० १०४ 
कुक्कुटों की चोटो के प्रकार 
(ठी० डब्ल० स्टर्जेस (7'. ५४. 5६८८४०७७) द्वारा ए० डी० डर्बाशायर 
के ब्रीडिग एण्ड सेण्डेलियन डिस्कवरी से उद्धृत) 


१. सुमात्रा गेस के पी कोस । 
२. मलाया पक्षी के वालनठ कोस। 


इसलिए यह स्पष्ट है कि श्वेत डार्किंग तथा श्वेत सिल्कीज का दवेत रंग, रंग का' 
अपसारी है तथा यह इसलिए है कि उनमें रंग के उत्पादनवाला कारक अनुपस्थित 
हैं। जब कि दवेत लेगहाने तथा श्वेत डार्किंग के बीच संपरीक्षण किये गये, यह देखा 
गया कि बिलकुल वही क्रिया नहीं हुई जैसा कि श्वेत सिल्कीज़ के होने से होती। यह 
स्पष्ट हो गया कि कोई निरोधक कारक भी सम्मिलित था। 

मान लिया जाय कि ( रंग के कारक का प्रदर्शक तथा रंग के निरोधक का 
प्रदर्शक है, तब (:८४॥ बनावट का एक पक्षी पूर्ण श्वेत परन्तु प्रभावी होगा, जब कि 
कोई दूसरा ८० मं बनावट का भी बिलकुल इवेत परन्तु अपसारी होगा। 00; सूत्र 
निःसन्देह रंगीन होगा तथा 06 ॥ भी कुछ सीमा तक दवेत होगा। 

इसलिए रवेत लेगहाने तथा श्वेत डारकिंग के संकरण से प्रथम पीढ़ी (77) (८- 
77 की है जो कि कुछ अंश तक रंगीन है (वास्तव में समस्त इवेत पंखों में कुछ रंगीन 
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धब्बे हैं) । इस पीढ़ी का अन्तः प्रसवन (!, ८४, ८, ० चार पिन्यकों के आधार पर 
निम्न प्रकार से होगा--- 
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किसी युग्म (जाइगोट) (याने पिव्यकों के संयोजन) में यदि आधिकारिक 
या मुख्य कारक हो तो वह एक इवेत पक्षी के रूप में उत्पन्न होता है। यदि दोनों 
पिश्यकों में यह मिलता है तो पक्षी बिलकुल बवेत होता है चाहे (४४ रंगकारक भी 
उपस्थित हों। परन्तु एक 7 से एक इवेत पक्षी की उत्पत्ति होती है जिसमें रंग के 
धब्बे होते हैं तथा उन सब संयोजनों से जिनमें (; हो पर 7 नहीं, रंगीन पक्षियों की 
उत्पत्ति होती हैं। 

इससे स्पष्ट है कि अपसारी इवेत पक्षी जिसकी बनावट ८०४ (अर्थात्‌ जिसमें 
रंग तथा रंग-निरोधक कारक की कमी है) बिलकुल रवेत पक्षी है, जब कि 0८ 
[] कारकोंवाला बिलकुल इवेत दिखाई देनेवाला तथा प्रभावी पक्षी वास्तव में रंगीन हैं, 
जिसमें रंग के प्रदर्शन को रोकनेवाला निरोधक कारक है। 

इस संपरीक्षण से यह स्थापित होता है कि कोई गुण एक जाति में प्रभावी तथा 
अन्य में अपसारी होता है। परिणामतः जब जाति की बनावट के इन मूल सिद्धान्तों को 
हम मनुष्य पर लागू करते हैँ तब इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा 
विश्वास करने के लिए उचित कारण है कि मेडिटेरेनियव तथा ऐटलाण्टिक जातियों 
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के काले केश नार्डिक के स्वर्णकेशों पर प्रभावी हैं परन्तु हमें अभी तक पता नहीं कि 
उनकी स्थिति में पारस्परिक क्‍या सम्बन्ध है। साथ ही इन जातियों के काले केश और 
मंगोलायड तथा मेलोनायड के केशों के लिए भी यह उतना ही सत्य है। फिर जैसा कि 
हम आगे देखेंगे, जब कि पूर्वी यूरोप में चौड़े कपालवाले लम्बे कपालवालों की अपेक्षा 
प्रभावी हैं, उत्तर-पूर्वी यूरोप के लैप्स में मिलनेवाले कुछ चौड़े आकार के कपालों की 
अपेक्षा लम्बे कपाल प्रभावी हैं। वास्तव में क्या यह ठीक उसी प्रकार के तत्त्वों के 
कारण है जिनका वर्णन हमने अभी किया हैँ, यह देखना शेष है। फिर भी तथ्य 
यही है कि पशुओं की इस प्रकार की व्याख्या (चाहे हमारे ज्ञान की वृद्धि के साथ 
बाद में उसमें भी सुधार करना पड़े) मानव जातियों में वंशानुगत जातीय गुणों 
के साधारण सिद्धान्तों के समझने में सहायक है। 

हम यह देख चुके हें कि संकरण होने पर नियमित रूप से एक सनन्‍्तति के समस्त 
गुण दूसरे के सम्बन्ध में एक एकक की भाँति कायें नहीं करते । दूसरे शब्दों में प्रत्येक 
गुण को नियन्त्रित करनेवाले पिन््यक अन्य गुणों को नियन्त्रित करनेवाले पिश्यकों 
से भिन्न कार्य करते हैँ। वे सब मेण्डल के उन्हीं नियमों का पालन करते हें। 

मेण्डल को द्विसंकर' में इस क्रिया का पता चला जब उसने बाग के पीले गोल 
आकार के एक मठर का एक हरे सिकुड़े मटर से संकरण किया। जो मटर उत्पन्न 
_ हुए वे पीछे गोल थे क्योंकि पीला हरें पर तथा गोल सिकुड़े पर प्रभावी था। परन्तु 
दूसरी पीढ़ी में इन द्विसंकर आकारवालों में अन्तःप्रसवत करने से वे सामूहिक रूप 
से अपने पूर्वजों के आकार में नहीं बदल जाते। संयोजन (गोल-पीले तथा हरे- 
सिकुड़े) टूटे जाते हैं तथा गुणों का प्रत्येक समूह (पीछा, गोल, हरा तथा सिकुड़ा ) 
स्वतन्त्र हो जाता है, कारण यह कि प्रत्येक विभिन्न पिश्यक की बनावट द्वारा निर्मित है। 

फिर भी बनावट में वंशानुगत तत्त्वों का स्वतस्त्र रूप से व्यवहार करना प्रत्येक 
उदाहरण में पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। बेटसन तथा पुनेट ने जन्यु या जननकोश के 
जोड़े अथवा ग्रथन की खोज की, जिसका वर्णन अगले अध्याय में ,किया जायगा 


१. एकसंकर (१/०7०7५४४ं०१) बह संकरण हे जिसमें केवल एक ही गुण 
से सम्बन्ध हे जेसे कि नीले एंडालूसियन में काला तथा श्वेत गुण। ट्विसंकर (7)099- 
०770) वह है जहाँ दो गुण (इस उदाहरण में जैसे कि रंग तथा आकार ) से सम्बन्ध 
रहता है तथा त्रिसंकर (770५४४7०) बह है जहाँ तीन गुणों का सम्बन्ध है, जैसा 
कि गिनी सुअर सें, जहाँ कि छोटे कोट, चिकने कोट तथा रंग से सम्बन्ध है। 
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तथा यह दिखलाया जायगा कि ग्रथित गुण एक ही पिश्यसूत्र से नियन्त्रित रहते 
हैं। जब कि बेंगनी फूल तथा पराग के रूम्बे कणों के तत्त्ववाले मीठे मटर का छाल 
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चित्न न॑ं० १०५ 
(ए० डो० डर्बाशायर (4. 70. [0८7०५8॥776) के ब्रीडिग एण्ड सेण्डे- 
लियन एक्सपेरीमेण्ट्स से उद्धृत) 
गोल तथा सिकुड़े मटर 


| फलियों में इनके विभिन्न अनुपातों को देखकर सेण्डल ने उनके साथ 
सम्परीक्षण किया तथा उससे उनको जननिक विज्ञन्त के उस नियम की 
स्थापना में सहायता मिली जिसको पित्रागति सिद्धान्त (४४१८३ ७० 
99) कहते हैं, जिसने जीव-विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान में ऋान्ति उत्पन्न कर 
दी तथा वंशानुगति के प्रभाव की सत्यता प्रमाणित कर दी। | 
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फूल तथा गोल कणवाले मटर से संकरण किया जाय तब दोवों कारक द्विसंकर 
में ग्रथित रहते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गुण, समूहों के रूप में पारेषित 
किये जा सकते हैं, क्योंकि समूह का प्रत्येक सदस्य अन्य से ग्रथित है । 





चित्र नं० १०६ 
(ए० डी० डर्बाशायर (4. 70. 7022709५87772) के ब्रीडिग एण्ड मेण्डेलियन 
एक्सपेरीसेण्ट्स से उद्धृत ) 
सिकुड़े पीले तथा हरे गोल मठरों के संकरण का परिणाम 


[ पेत्रिक सन्‍्तति--ऊपर बाई ओर---पीले सिकुड़े माता-पिता 
ऊपर दाहिनी ओर--हरे गोल माता-पिता 


7, पीढ़ी --सध्य के पाँच सटर प्रथम प्रसंकर पीढ़ी के हैं 


#', पीढ़ी -“-फली के अन्दर के मटर दूसरी प्रसंकर पीढ़ी के हूँ जो कि 
सिकुड़े-पीछे, पीले-गोल, हरे-गोल तथा. हरे-सिकुड़े 
मटर हैं। ] 


फिर यही ऐसा प्रभाव है, जो किन्‍्हीं परिस्थितियों में कार्यान्वित होने पर जातिगत 
विभिन्न गुणों को एक दूसरे से पृथक्‌ रखता है।' 


२. इसका और वर्णन आगे किया जायगा 
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अब फिर ह्विसंकर की ओर ध्यान दें तो इसकी क्रिया मेण्डल के मटरसम्बन्धी 
सम्परीक्षण में, जिसका वर्णन अभी किया गया है, वंशानुगति के निम्नलिखित विस्तृत 
चित्रण में भली-भाँति देखी जा सकती है। हम मान ले कि ४४-- पीले के पिन््यक 
तथा ०७८ हरे के पिन्यक हैं और २१ -- गोल के पित्यक तथा ५४५५४-- सिकृड़े 
के पिज्यक हैं। पीछे गोल (--शश् 7२) तथा हरे सिकुड़े (5७5 ७५) 
प्रारम्भ के माता-पिता हैं। 

इनमें संकरण करने पर प्रथम पीढ़ी में सब बाह्य समरूप (?76४०/ए[7८) 
पीले गोल मटर निकलते हैं, जिससे यदि हमें ठीक पता नहीं होता तो हम परिणाम 
निकालते कि इसकी श्र ॥२२ बनावट है। पर वास्तव में उनका समपिवन्र्यक 
(जीनोटाइप ) अथवा भिन्नरूप (आइडिओटाइप ), जैसा कि हम जानते हैं, ४० 
7२५१ हैं क्योंकि उनकी किया से स्पष्ट है कि पीले तथा गोल प्रभावी तथा हरे 
सिकुड़े अपसारी हैं।... 

दूसरी पीढ़ी में अनेक प्रकारों की उत्पत्ति होगी। इनमें से एक पीले तथा गोल 
समरूप होंगे तथा चार समपित्र्यक होंगे--जो ये हैं, शभ४्र ए२, हर ७२, ४७ २ 
तथा ४७ 7२५४। परन्तु पीले तथा गोल के प्रभावी होने के कारण ये गुण बाह्य समरूप 
के साथ भी दीखते हैं। उसी पीढ़ी में एक दूसरे बाह्य समरूप की उत्पत्ति होगी जो पीले 
तथा सिकुड़े होंगे। समपित्यक में यह भ्रष्ट ५४५४ तथा ४७ ४७४५ से प्रदर्शित 
होंगे। यह देखा जायगा कि सिकुड़ेपन की दृष्टि से मटर का यह प्रकार यृग्मेक- 
गुणी (होमोज़ाइगस, समयुग्मिक) है, परन्तु रंग की दृष्टि से केवल एक भाग 
ऐसा है, क्योंकि हरे रंग के लिए आधे में अपसारी पिव्यक मिलते हें। इसी' पीढ़ी 
के तीसरे प्रकार में हरे तथा गोल समरूप होते हैं, परन्तु फिर वास्तव में वे 505 
शर तथा ७७ 7१५४ समपित््यक में मिलते हें। यहाँ पर रंग का पिन्न्यक यूग्मेक- 
गुणी है तथा आधे में गोलपन युग्मानेकगुण (विषमयुग्मीय ) है। अन्त में चौथे प्रकार 
की उत्पत्ति में वह गोल और सिकुड़े होंगे तथा समपिन््यक में वह भी 55 ५४५४ 
याने युग्मेकगुणी होगा। यह हरे तथा सिकुड़े हुए अपसारी पिन्यकों से बनता है, अतः 
जब तक वह अपने समान का ठीक प्रसव न कर सके इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

इन प्रकारों की उत्पत्ति का वास्तविक अनुपात इस प्रकार होगा-- 

बाह्य समरूप में द& पीले, गोल होंगे (परन्तु दोह ही युग्मेकगृणी होंगे), कह पीले 
तथा सिकुड़े होंगे (परन्तु केवल कह युग्मेकगुणी होंगे ), दूसरे दौछ बाह्य समरूप में गोल 
तथा हरे होंगे (परन्तु केवल दछ फिर एक बार युग्मैकगुणी होंगे) तथा अन्त में बह 
बाह्य समरूप तथा सम पिज्यक में हरे तथा सिकड़े होंगे । 


१८६ जाति-बिज्ञान का आधार 


यही नियम प्रत्येक प्रसवन के लिए सत्य है तथा केवल पौधों तक ही सीमित नहीं 
है। इसलिए यदि एबर्डीन-ऐंगस (39०८०८०४० ४#80५७) का जो कि काले तथा 
बिना सींग के होते हैं, हेयरफोर्ड (३४८८०) से संकरण किया जाय जो कि लाल 
तथा सींगवाले हैं, तब उनकी सन्तति काली तथा बिना सींग के होगी। परन्तु बाद 
वाली पीढ़ी में अपसारी छाल रंग तथा सींग पुनः प्रकट हो जाते हैँ, तब हमें निम्न अनु- 
पात मिलता है--- 


काले तथा सींग-रहित ९; 

काले तथा सींग वाले ३; 

लाल तथा सींग-रहित ३; 

लाल तथा सींग वाले १. 

इनमें से काले तथा सींग-रहित के ९ में से १ शुद्ध प्रसव करता है, काले तथा सींग 
वाले ३ में १, लालू तथा सींग-रहित के ३ में १ तथा अपसारी लाल तथा सींगवाले 
१ में १ शुद्ध प्रसव करता है।' 


यदि हम एक काले हैम्बर्ग का (जिसके रोज़ चोटी है ) द्वेत लेगहाने (जिसके 
सिगिल चोटी है) से संकरण करें तब परिणाम होगा --९ श्वेत रोज़ चोटी (कोम ), 
३ इवेत सिंगिल चोटी (कोम), ३ काले रोज़ चोटी तथा १ काला सिंगिल चोटी 
(कोम ) । 

वेलमेन' (५४८॥४००४) ने भी जब एक बेसेट हाउण्ड कुत्ते का फाज््स टेरियर 
कुतिया से संकरण किया, तब उन्हीं सिद्धान्तों को क्रियान्वित होते पाया। प्रथम' जनन 
में ५ काले तथा धब्बेदार (छाती तथा टाँगों में ब्वेत चित्तियाँ) तथा ढाँचे में लगभग 
बेसेट के समान मिले। इसलिए बेसेट का काला तथा धब्बेदार ढाँचा फाक्स टेरियर 


१. जेम्स विल्सन (] ७77८5 ५४750) पूर्व कथित, पृष्ठ ३७-३८ 

२. एफ़० ए० ई० क्‌ (#., 8. £. (7८७, ७. 7)., 0. 82., #', 7२. 8. 8., 
एनिमल जेनेटिक्स (6फाग्ादां 0०7582८8) १९२५, पृष्ठ ३० 

३. ओ० वेलमेन (0. ५४८।४७०७०) के 'एक्सपेरिसेन्ट्स विद डाग्ज़ इन कनेक्शन . 
विद दि सेन्डेलियन लाज्ञ आफ़ हेरिडिटी', नेशनल साइन्स बुलेटिन, १९१६, ४८, पृष्ठ 
३१५ 


जाति की बनायद का आधार १८७ 


के गुण की अपेक्षा प्रभावी है। इनके प्रसवन से दूसरे जननत में ३२ बच्चे उत्पन्न हुए 
जिनमें से २१ जीवित रहे, बचनेवालों में--- 
१८ काले तथा धब्बेदार बेसेट से मिलते जुलते, 
४ चित्तीदार बेसेट के आकार के, 
३ काले तथा धब्बेदार, टेरियर गठन के, 
२ धब्बेदार टेरियर रंग के, टेरियर दरीर के थे। 
यह मेण्डल के नियम के अनुपात ९:३:३:१ से काफ़ी मिलता जुलता है जो कि 
निःसन्देह ही' अधिक संख्या होने पर ठीक देखा जाता। 
यह उदाहरण जातियों-सम्बन्धी अध्ययन की दृष्टि से काफी लाभदायक है। यहाँ 
पर मिश्रित मटरों की संख्या है जो कि मनुष्यसमूह की विभिन्नताओं से मिलती जुलती 
है। इस जनसंख्या में एक छोर म कह वाँ भाग मिलता है जो शुद्ध जातीय प्रकार से 
सम्बन्धित मालम पड़ता है, हालाँ कि वास्तव में उस संख्या का ह भाग ही शुद्ध सन्‍्तति 
उत्पन्न करता है। दूसरी ओर केवल है वाँ भाग हैं। वास्तव में इसका प्रसव शुद्ध तथा 
शुद्ध सन्‍्तति का होता है । इनके बीच में एक या अन्य से मिलते जुलते कई विभिन्न गुण- 
वाले मिलते हैं। यदि जाति की प्रक्रिया के विषय में हमें कुछ नहीं मालूम होता तब हम' 
इस परिणाम पर पहुँचते कि प्रारम्भिक जातीय तत्त्व, जिनसे मिश्रित जनसंख्या का 
निर्माण हुआ है, ९:१ के अनुपात में रहे होंगे। यह हमारी भूल होती, क्योंकि जनसंख्या 
का प्रसव दोनों सन्‍्ततियों की बराबर संख्या से हुआ है। यह होता इस प्रकार है कि 
एक सन्‍्तति के गुण अन्य की अपेक्षा अपसारी होते हैं तथा बाह्य समरूप से एकांगी 
स्थिति का ही पता चलता हैं। 
जैसा कि हमने पहले बतलाया है, जहाँ पर तीन गुणों का सम्बन्ध है उसे चिसंकर- 
कहते हैं। इस उदाहरण में प्रथम जनन में (77) प्रत्येक व्यक्ति के तीन प्रभावी 
गुण होंगे, जब कि उनके समपिज्यक में ६ कारक सम्बद्ध होंगे। दूसरे जनन में (7) 
२७: ९: ९: ९: ३: ३: ३: १ का अनुपात होगा। 
केसेल के गिनी पिग के संपरीक्षण द्वारा साथ में दी गयी तालिका नं० २ में तिसंकर 
को चित्रित किया गया है। इन पितृवंशों में से एक के कोट में तीन गुण हँ--छोटा, 


१. डब्ल० ई० केसेल (५४, ४8. (०४0०), साइज़ इन गिनी पिग कासेज् 
(926 70 (परां729 8 2705828), प्रोसीडिग आफ़ नेचुरल, ऐकेडेसी आफ़ साइन्सेज्ञ 
१९१६, २, पृष्ठ २५२ 


१८८ जाति-विज्ञान का आधार 


घर 


चिकना तथा रंगीन। दूसरे में ये तीन हँे--लम्बा, पाटलछक तथा इवेत। प्रथम 


तालिका नं० २ 
छोटे, चिकने तथा रंगीन गिनी पिग (5पां7०७ 2893) और हरूम्बे, पाटलूक 
तथा दवेत के संकरण से उत्पन्न बाह्य समरूप तथा समपिश्यक के संयोजन को 
प्रदशित करनेवाली तालिका---- 
5 5 छोटे कोट (0००४) तथा $ $ अपसारी हरम्बे कोट 
(! ८ रंगीन तथा ०८ ८ अपसारी द्वेत (&9770) 
२ ॥२ पाटलूक (7२०४८४६८०), गुलाबी रंगरंजित तथा # # अपसारी चिकने कोट 











बाह्य समरूप समपित्र्य संख्या 
507२ १.5७६5७८८४४७४ १ *शुद्धप्रसवन 
छोटे कोट वाला २. 58 66797 २ युग्मानेकगुणी 
रंगीन ३. 8 85 (८८27१ २ | 
पाटलक ४, 98 020 7१४ है। पे 

५. 8 5$ (( 53१६१ २ ४ 

६. 58 (९ ४7. ४ मा 

७. 958 (८ २२ है व 

८. 98 (४८ रिए ८ २७ हे 
५५०88 ९. 58 00 + १ *शुद्धप्रसवन 
छोटे कोटवाला १०. 58 (८ 77 २ युग्मानेकगुणी 
रंगीन ११, 858 (00 ४ २ हर 
चिकना १२. 558 (८ 7 ४. ९ हु 
5०7३२ १३. 582८7? ९ *शुद्धप्रसवन 
छोटे कोटवाला १४, 88८टॉर। २ युग्मानेकगुणी' 
सेत (&770). १५. $5८5रह २ न 
पाटलक (7१०४८४८८0) १६. 88८८२ ४ ९ 0 
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जनन में (४7) छोटी, पाटकक तथा रंगीन उत्पत्ति हुई। जब इनका अन्‍्तःप्रसवन 
हुआ तब दूसरे जनन (77%) में आठ बाह्य समरूप मिले। ये निम्न प्रकार से थे। 


१. छोटे, रंगीन, पाटलक (गुलाब-रंग-रंजित) ५. छोटे, र्वेत, चिकने। 


२. छोटे रंगीन, चिकने। ६. लम्बे, रंगीन, चिकने। 
३. छोटे, इवेत, पालूटक। ७. लम्बे, इवेत, पालटक। 
४. लम्बे, रंगीन, पालटक। ८. लम्बे, इवेत, चिकने। 


(तालिका नं० २ का दोषांक) 














8 (२ १७. 55008 १ *हाद्धप्रसवन 
लम्बे कोटवाला १८, 5205र7 २ युग्मानेंक गृुणी | 
रंगीन १९, 55एटठरार के 

पाटलक २०, $58(८२४ ठ. ९ न 
50॥" 

छोटे कोटवाला २१. 59८८7 १ #शुद्धप्रसवन 
खेत २२. 8९८० २ ३ युग्मानेक गुणी 
चिकना 

50र 

लम्बे कोटवाला २३, 88(0(+ १ #दद्धप्रसवन 
रंगीन २४. 58(ऐ८ट५४ २ ३ युग्मानेक गुणी 
चिकना 

8८. 

लम्बे कोटवाला. २५. ः58८८ररे १ *हाद्धप्रसवन 
धवलांग २६. 88ट८7९२7 २३ युग्मानेक गुणी 
पाटठलक 
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लम्बे कोटवाला. २७, 88०८7 ११ “शुद्धप्रसवन 
धवलांग 

चिकना 
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9९० जाति-विज्ञान का आधार 


इन आठ बाह्य समरूपों (फेनोटाइप) में २७ समपिव्यक (जेनोटाइप) थे । यह 
साथ दी हुई तालिका से स्पप्ट हो जाता है। यह देखा जायगा कि प्रत्येक के केवल ८ 
प्रकार है (ये सितारे के चिह्न से चिह्नित हें) जो कि अन्त:प्रसवत से उसी समरूप 
का प्रसवन करेंगे जिनसे वे सम्बन्धित हें। शेष इसके विपरीत युग्मानेकगृणी हैं जो कि 
परिवत्तित होकर प्रारम्भिक गुणों के विभिन्न संयोजन व्यक्त करते हैं।' 

ऐसे उदाहरणों का सम्बन्ध केवछ एक, दो अथवा तीन पिन्ष्यकों के सेट से रहता है। 
परन्तु मनुष्य तथा पशुओं में हमें कहीं अधिक मिलते हूँ। इसलिए प्रारम्भिक दो सन्त- 
तियों (प्रवर्गों, स्टेन्स) से अगणित भेदों का निर्माण होता है; हालाँकि उनमें शुद्ध 
प्रसव करनेवालों का अनुपात कम होता है। हक्‍्सले तथा हेडन' बतलाते हें कि यदि 
पुनः संयोजन में एक पिव्यक सम्मिलित है तब जो प्रकार उत्पन्न होंगे उनकी संख्या 
१ घात २(११) अर्थात्‌ दो होगी, यदि दो सम्मिलित हों तो परिणामित प्रकार (२ 
याने) चार होंगे। जबकि यदि दोनों प्रकार १० पिज्यकों के सम्बन्ध से भिन्न होते 
हैं, तब पुनःसंयोजन में २ घात १० (२7) याने १०२४ नये संयोजन सम्भव 
होते हैं। इनमें से केवल दो माता-पिता के आकार हैं । इस प्रकार १०२२ नये प्रकार 
मिलते हैं। यदि परिणामित संकरण में एक मध्य प्रकार भी निर्मित हो तो पुनः संयोजन 


१. त्रिसंकर का दूसरा उदाहरण एबर्डीन-ऐंगस को हेयरफो्ड के साथ सिलाने 
से होता है । यह न केवल बतलाये गये दो गुणों में ही (रंग तथा सींग) भिन्नता बतलाते 
हें बल्कि इसमें भी हेयरफोर्ड का चेहरा श्वेत होता हे जो कि एबरडीन-ऐंगस के काले 
चेहरे पर प्रभावी है। इसका परिणाम है कि हमारे पास ८ बाह्य समरूप निम्न प्रकार 
के मिलते हें। 

२७ श्वेत चेहरा, काला, सींग रहित, एक शुद्ध प्रसवन के साथ 


९ दवेत चेहरा, काला, सींग बाला, कर 
९ इवेत चेहरा, छाल, सींग रहित, 7? 
९ साफ़ चेहरा, काला, सींग रहित, 3३ 
३ दवेत चेहरा, छाल, सींग वाला, शः 
३ साफ़ चेहरा, काला, सींग वाला, ॥) 
३ साफ़ चेहरा, हाल, सींग रहित, कर 
१ साफ़ चेहरा, लाल, सींग वाला, हा 


२. पूर्व-कथित, पृष्ठ ७९ 
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२ के स्थान पर ३ की शक्ति (घात) से बढ़ता है। परिणाम यह होता है कि जब हम 
मनुष्य पर आते हैं, जिसमें सहस्नों पिन्यक हूँ जो कि मनुष्य के अनेक गुणों को निय- 
न्त्रित करते हैं, तब पुनःसंयोजन अगणित होते हैँ । यही कारण है कि वंशानुगति के 
नियम मनुष्य में छिपे हुए या अप्रकट से रहते हें परन्तु इस पर भी वे अपना काम बराबर 
करते रहते हे । 

व्यावहारिक रूप में इतनी अधिक विभिन्नता पर कुछ बन्धन भी हैं । कई गृण 
परस्पर ग्रथित होते हैं, अतः बंशानुगति से एक पूरी इकाई के रूप में हस्तान्तरित 
होते हैं । 

त्रिसंकर की अपेक्षा अनेक संख्या के गुणोंवाले प्रकारों में जिनमें ग्रथन नहीं होता, 
संकरण के अनुपात जानने का प्रयत्न किया जा चुका है परन्तु चतुःसंकर से अधिक 
का संपरीक्षण कभी नहीं किया गया क्योंकि उनमें संख्या बहुत बढ़ जाती है। इस 
प्रकार से चतु:संकर की दूसरी पीढ़ी में त्रिसंकर के ६४ अथवा (३>८१)' की अपेक्षा 
२५६ अथवा (३२१) प्रकारों की सम्भावना मिलती है। क्र ने बतलाया है कि 
उन माता-पिता में जो कि १० एकक गुणों में भिन्न हें १०,४८,५७६ प्रकारों की सम्भा- 
वना होगी। जेसा कि उसने बतलाया है व्यावहारिक संपरीक्षण तथा अभिजनन के 
लिए दो गुण अथवा एक समय में एक गुण के एकक को लेना ही ठीक होगा, जब तक 
कि वह युग्मेकगुण दशा में न मिल जाये। ऐसा करने के पश्चात्‌ अन्य गुणों की दृष्टि 
से भी गणना की जा सकती है। 


दसवाँ अध्याय 


जाति की बनावट सम्बन्धी बहुत से कारक, जननिक 
परिवर्तेन तथा अन्य बातें 


इस समय यह बतला देना आवश्यक है कि वंशानुगति का समस्त चित्रण प्रभावी, 
अपसारी, निरोधन, अनुपस्थिति तथा उपस्थिति, ग्रथन (लिकेज ) इत्यादि से भले ही 
जटिल हो गया हो परन्तु उलझनों के अन्त तक हम अब भी नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि 
जटिलता बढ़ाने के लिए बहुसंख्य कारकों (मल्टिपिल फेक्टसे) का एक अन्य सिद्धान्त 
है जो कि कुछ संकरणों में प्रकट होता है । 
इस समय तक दूसरी पीढ़ी (!",) कुछ अंशों में अथवा सम्पूर्ण रूप से अपने माता- 
पिता के आकार से मिलती जुलती थी। परन्तु अब तक जो कुछ हमने अनुभव किया है 
उसके स्थान पर यह सम्भव है कि इस पीढ़ी में एक माता-पिता के आकार से दूसरे तक 
अस्पष्ट किन्तु पूर्ण परिवर्तेत-क्रम मिले। कासेल द्वारा खरगोशों के कानों पर किये 
गये संपरीक्षण में हम ऐसा पाते हैं। उन्होंने बेलजियम के एक हेयर डो का जिसके 
कान ११८ मिलीमीटर हरुूम्बे थे, एक २१० मि० मीटर के लटकते कानोंवाले खरगोश 
से संकरण किया। इन दोनों का औसत १६४ मि० मी० था। प्रथम जनन (7) के 
पाँच सदस्यों में यही औसत लम्बाई मिलती थी। इनमें से दो, १७० मि० मी० तथा 
१६६ मि० मी० कान की लूम्बाई वालों का संग किया गया। इनकी सन्‍्तति (7) के 
कानों की लम्बाई १६० मि० मी० से १७६ मि० मी० थी। इसमें प्रारम्भिक आकार 
को पुन: ग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति नहीं मिलती जैसा कि अभी तक बतलाये गये उदाहरणों 
में नियम देखा गया है। 
क्र ने बतलाया है कि वंशानुगति सम्बन्धी मेण्डल के नियम के प्रति इसमें कोई 
विरोधाभास नहीं प्रकट होता तथा जैसा कि प्रथम दृष्टि से मालूम पड़ता हैं ऐसा कोई 
सुझाव ग्राह्म नहीं माना जा सकता कि वंशानुगति सनन्‍्ततियों का एक दूसरी में मिल जाना 


१. कु (८7८७), पूर्वेलिखित, पृष्ठ ५४-५५ 
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साबित किया जा सकता है। गेहूँ के दाने में रंग की वंशानुगति के प्रति अनुसन्धान 
करके निलूसन एहले ने जहाँ पर कि उन्होंने एक छोर से दूसरे छोर तक यही क्रमिक 
परिवर्तन पाया , इसकी निम्नलिखित व्याख्या की है। 


खिन्न नं० १०७ 
कारकों की संख्या अनेक होने पर स्थिति की साधारण व्याख्या 


सान लिया जाय कि 2.8, २४ इंच वाले तथा ४० १६ इंच के हैं। यह भी 
सान लें कि पैत्रिक पीढ़ी (?,), 35 तथा ०० जनों द्वारा प्र्दोशित की 
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| यह देखा जायगा कि वास्तविक कद १६ से २४ इंचों तक मिलता है 
और जननिक बनावट पर आधारित है। | 


रंग के उत्पादन में तीन कारक सम्बद्ध हें। इन तीनों की उपस्थिति से गेहूँ का रंग 
लाल होता है। परन्तु जब इसमें अपसारी जन्यू (गैमीट) उपस्थित रहते हैं तब 
गेहूँ सफ़ेद रंग का होता है। जब केवल एक प्रभावी रंग का जन्यु रहता है तो गेहूँ में 


१, एच० निल्‍रूसन एहले, [(#€एडफ्राहुडप्र7टाडप्रकं पर ह९० 7 जर्भारए प्रणदे 
४८४०७, १९०९, पृष्ठ १ 
१३ 
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कुछ लालपन होता है, जब दो रहते हें तब अधिक लाल और जब तीन होते हैं तब उससे 
भी अधिक लाल मिलता है। रंग की गहराई, रंग जन्युओं (गैमीट) के एकत्रित 
प्रभाव पर आधारित है। इसका अर्थ है कि जब ६ जन्यु होते हैं तो दूसरे जनन (7) 
में एक छोर से दूसरे छोर तक ६ गहराई के रंग मिलते हैं। 

कानों की विभिन्न लम्बाई वाले खरगोशों के संकरण में ठीक यही बात होती 
है, जैसा कि अभी बतलाया गया है। क्र ने जहाँ माप से सम्बन्ध है इन प्रश्नों से सम्बद्ध 
सूत्र बतछाया है. कि यदि एक सदस्य २४ इंच लम्बा तथा दूसरा १६ इंच लम्बा 
है, उनका संकरण होता है तथा केवल एक ही ऊँचाई का कारक सम्बन्धित है तव जो 
वास्तविक ऊँचाई प्राप्त होती है वह १६ से २४ इंच तक के बीच की होती है। किन्तु 
यदि दो आकार के कारक सम्बन्धित हैं तब सूत्र कुछ अधिक जटिल हो जाता है, जैसा 
कि साथ में दिये हुए चित्र नं० १०८ से स्पष्ट है । 

यह स्पष्ट है कि यह सारा ज्ञान जो हमारे लिए उपरूब्ध है, अनेक गुणों के विह्ले- 
षण में अधिक सहायक होता जायगा, मुख्यतः उनके विश्लेषण में जिनका सम्बन्ध 
माप से है, जसे मनुष्य का क़द, जिसमें निस्सन्देह एक से अधिक कारक सम्बद्ध हें। 
आगे जब हम मनुष्य के क़द का विवेचन करेंगे, तब फिर इसकी चर्चा करेंगे। त्वचा 
का रंग अनेक पिन्यकों के परिणाम का एक और उदाहरण है। इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि काले तथा सफेद के संकरण से मध्यम रंग क्‍यों मिलता है तथा इन अर्धसंकरों 
(हाफ़ ब्रीडज ) के विवाह से बीच के रंग के और भी प्रकार क्यों कर उत्पन्न होते हैं।' 
हो सकता है कि यही चीज बालों के रंग के सम्बन्ध में तथा अस्थियों के कितने ही 
लक्षणों के सम्बन्ध में भी लागू होती हो। 

यह बात समझ में आती है कि अधिक संख्या में विभिन्नता होने से समस्या और 
भी अधिक जटिल हो जाती है जैसा कि हम मनुष्य में पाते हें। परिणामतः मनुष्य में 
वंशानुगति का अध्ययन इतना जटिल है कि यदि हम ठीक-ठीक इन सिद्धान्तों को, 
इसी से मिलते-जुलते किन्तु साधारण सचेतनों (जीवों) में, पहले तो पौधों में, फिर 
पशुओं में न देख लेते, तो हम उन नियमों को अपना काम करते हुए कभी नहीं समझ 
सकते थे और मानव जातियों के जटिल आधारक की व्याख्या, भौगोलिक, सामाजिक 


१. क्‌, पूर्व लिखित, पृष्ठ, ५९-६० 
२. कोकेन, ई. ए. (0०८४०४०८, #. 2.) इनहेरिटेड ऐबनार्मेलिटीज 


आफ स्किन एण्ड इट्स अपेन्डेजेज, आवसफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस रून्दन, १९३३, 
0348 ' द 
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परिस्थिति तथा शिक्षा द्वारा करके परिस्थितिवादी अब भी अपनी अगणित उपधारणाओं 
को, किसी के द्वारा खण्डन न किये जाने के कारण, हमारे सम्मुख रखते रहते । 
वंशानुगति का जो चित्र हम प्राप्त कर सके हैँ वह एक जटिल पच्चीकारी के काम 
के समान है परन्तु इसमें एक नियम तथा तरीका है जो कि मेण्डल के खोजे हुए नियमों 
पर आधारित है जिनसे मनुष्यों, पशुओं तथा खेत के पौधों तक का नियन्त्रण होता है। 


जननिक परिवर्तेन (068८८ 087: 


पशु-प्रसवत का अध्ययन हमें मेण्डल के नियम के एक अन्य आवश्यक सिद्धान्त 
के समझने में सहायक होता है जो कि मनुष्यों की नसस्‍्लों तथा जातियों की उत्पत्ति में 
महत्त्वपूर्ण है। ऐंगस-एबर्डीन जाति के पशु की चर्चा अभी की जा चुकी है। यह नस्ल 
प्रथम बार गाय की नार्स तथा केल्टिक जातियों के संकरण से उत्पन्न हुई । नारे- 
निवासी अपने पशुओं को स्काटलेण्ड लाये जो कि हलके रंग, बिना सींग वाले, छोटी 
टाँगों तथा बड़े पेट के थे। केल्टिक पशु काले, सींगदार, लम्बी टाँगों तथा लम्बे 
शरीर के कारण इनसे भिन्न थे। जब इन दोनों अभिजातियों (ब्रीड़ज) का संग हुआ 
तथा अंतः प्रसवन हुआ, तो काफ़ी समय बाद अन्य सन्ततियों के योग से, एबर्डीन-ऐंगस 
की उत्पत्ति हुई। वास्तव में हुआ यह कि ना (नारवे के) पशु का मौलिक प्रकार 
बचा रहा तथा साथ में, जिससे संकरण हुआ, उसका रंग मिल गया। परिणामतः 
चुनाव के प्रसवन से दोनों प्रारम्भिक प्रकार, जिनसे उसकी उत्पत्ति हुई थी, पूर्णतया 
समाप्त हो गये। 

एबर्डीन-ऐंगस तथा हेयरफोड्ड के संकरण की व्याख्या करते हुए हम बतला' चुके 
हैं कि काले तथा सींग-रहित ९, काले तथा सींगवाले ३, तथा लाल और सींग-रहित 
३, छाल और सींगवाले १ के अनुपात में मिलते थे। इनमें से प्रत्येक प्रकार केवल एक 
शुद्ध सन्‍्तति उत्पन्न करता है। क्‍ 

अगले पृष्ठ के चित्र में प्रत्येक उदाहरण में पिन््यकों का संयोजन बतलाया है। 
88--काले, ??--सींग रहित, ००5-लछारू तथा 9 सींगवाले हैँ। इस सम्बन्ध में 

नी हुई रीति के अनुसार बड़े अक्षर प्रभावी गुणों को तथा छोटे अपसारी को 

प्रदर्शित करते हें । 

इस चित्र में यह देखा जा सकता है कि इसमें चार सम-पिव्यक हैं जो कि सत्य 
(शुद्ध ) प्रसवन करते हें। इसलिए, हालाँकि प्रारम्भिक प्रकार 88--77 (काले, सींग 
रहित ) तथा ४०-97 (लाल, सींगवाले ) हैं, फिर भी दो नये प्रकारों 09--97 (लाल 
सींगवाले) तथा 88--99 (काले, सींगवाले) की उत्पत्ति होती है । इनमें से प्रथम 
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0 ु चित्र न॑ं० १०९ 
एबर्डीन- ऐंगस तथा हेयरफोर्ड के संकरण से उत्पन्न बाह्य समरूपों (2/8८7०५४7८) 
तथा समपिन्यकों (820०7५०.०८) की विभिन्नता। 
काले, सींगरहित पशु एबर्डीन-ऐंगस हैं। अन्य संकरित पशु हैं। 
लाल, सींगवाले पशु हेयरफोड हें। (शोषांश पृ० १९८ पर.) 


काले पशु बिना सींग के | छाल पशु बिना सींग के 
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उदाहरण में (9०--97) हेयरफोर्ड का छाल रंग तथा एबर्डीन-ऐंगस' का सींग-रहित 
होना पूर्ण रूप से पित्रागत है। दूसरे (88--०7) में बाद के (अवरोक्त) का काला 
रंग तथा पहले (पूर्वोक्त ) का सींग पिन्रागत है। 

यह सिद्धान्त जिसमें कि एक प्रसंकरः (7५०7०) किसी जाति से लिये गये एक 
गुण के लिए युग्मेकगुणी हो जाता है तथा दूसरे में दूसरा हो जाता है, जननिक परिवततेन 
कहलाता है। इसमें गुण अपने प्रारम्भिक आधारों या आश्रयस्थानों से भिन्न हो जाता 
है। प्रसवन में यह एक महत्त्वपूर्ण कारक है जिसका कारण मनमाना चुनाव अथवा 
पिन्यकों के पृथक्‍ष्करण के अन्य कारण हो सकते हेँ। ' 

इन तथ्यों से हम निश्चित नियमों की स्थापना कर सकते हैं जो मनुष्यों के नये 
प्रकारों तथा पशुओं में नयी नसस्‍्लों की उत्पत्ति में समान रूप से कार्य करते हैं । 

उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं कि यदि दो जातियाँ होतीं जिनमें केवल एक ही 
गुण की विभिन्नता होती तब कोई नये प्रकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। उदा- 
हरण के लिए यदि हम मान लें कि ऐटलाण्टिक तथा नार्डिक चेहरे में मुख्य विभिन्नता 
केवल प्रथम के काले केश तथा बाद वाले के स्वर्ण-केशों की है, तब हम कह सकते हें 
कि काले केशोंवाले ऐटलाण्टिक तथा हलके रंग के केशोंवाले माडिक में संकरण 
होने पर एक नये प्रकार की उत्पत्ति असम्भव होगी। परन्तु यदि हम ध्यान रखें कि 
उनमें वास्तविक दो जोड़े मुख्य गुणों के हें जिनमें विभिन्नता मिलती है, जैसे कि केशों 
का रंग तथा चेहरे की लम्बाई, तो यह स्पष्ट है कि यदि प्रसवन को नियन्त्रित रखा जाय 
तो इन दो जातियों से दो की नयी उत्पत्ति हो सकती है, जिनमें से एक के तो काले केश 
तथा हरूम्बे चेहरे होंगे और दूसरे के स्वर्ण-केश तथा माध्यमिक लम्बाई के चेहरे 
होंगे । 

इस परिणाम को सरल बनाने के लिए तथा केवल शुद्ध सैद्धान्तिक प्रदर्शन के लिए 
चित्र नं० ११० उन दो मानव जातियों के संकरण के मुख्य परिणामों को चित्रित करता 
है जिनमें केवल केश तथा चेहरे के आकार की विभिन्नता पायी जाती है। सत्यता यह 
है कि अपने जननिक रूप में दशा बस्तुतः: इससे कहीं अधिक जटिल है। इसे प्रदर्शित 


(१० १९७ का शेषांश ) 
इस चित्र में समपिश्यकों में जितने तारका-चिन्हित हैं वे नये प्रकार 
हैं जो शुद्ध प्रसवन करेंगे। 
समकोण चतुर्भुजों के अन्दर बन्द सम पिश्यक शुद्ध पैत्रिक पीढ़ियाँ हैं जो 
कि शुद्ध प्रसवन करती रहेंगी। 
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करने के लिए दिये हुए मानचित्र से कहीं अधिक जटिर चित्र की आवश्यकता पड़ेगी 
क्योंकि यह स्पष्ट हे कि केशों का रंग, साथ ही सम्भवतः चेहरे की लम्बाई भी, एक जोड़ा 
पिश्यकों की अपेक्षा अधिक पर आधारित है। तिस पर भी चाहे जो हो इन सबका जो 
परिणाम निकलेगा, वह सिद्धान्ततः जैसा कि इस चित्र से पता चलता है, उससे भिन्न न 

होगा, यद्यपि यह उससे कहीं अधिक जटिल होगा--इतना जटिल कि वास्तव में इस 
स्थान में इसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। 

हम यह सुझाव नहीं दे रहे हे कि ये दोनों जातियाँ केवल इन्हीं दोनों गुणों में 
एक दूसरे से भिन्न हें । उनमें विभिन्नता अनेक गणों में पायी जाती है, जैसे कि ऐट- 
लाण्टिक जातिवालों का अधिक लम्बा कद तथा गठा हुआ शरीर, - अधिक चौकोर 
जबड़ा, गाल की ऊँची हडिडयाँ तथा अधिक मात्रा में बालों का लालपन। फिर 
भी मुख्यतः ब्रिटिश द्वीप, जर्मनी तथा स्वीडेन में होनेवाले सम-पिश्यकों के संयोजन 
के प्रकारों को सरल रीति से समझने के लिए यह चित्र पर्याप्त होगा, बहर्ते कि वहाँ 
पर ऐटलाण्टिक तथा नारडिक जातियों में होनेवाले प्रसंकरण में इन दो गुणों का ही 
ध्यान रखा जाय और सम्बन्धित अन्य अनेक कारकों की सम्भावना की अवहेलना 
कर दी जाय। 

यदि दो जातियाँ तीन गुणों में भिन्न होती हें तब दो नये प्रकारों की अपेक्षा छः की 
उत्पत्ति होती है तथा यदि उनमें चार गुणों की विभिन्नता हो तब १४ नयी सन्ततियाँ 
(ब्रीडज) मिलती हैं तथा इसी प्रकार से आगे समझना चाहिए। 

यह सिद्धान्त, जिससे ज्ञात होता है कि एक तथा दूसरी जाति के संकरण से नये 
प्रकार की उत्पत्ति हो सकती है, चाहे वह पशु हो अथवा मनुष्य, वर्तेमान मानव समाज 
के जाति-विज्ञान की व्याख्या के लिए महत्त्वपूर्ण कुंजी है, जेसा कि हम आगे इन सम- 
स्यथाओं पर अधिक विस्तार से विचार करते समय देखेंगे। 

इस अवस्था में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है कि जहाँ संकरण किये 
जानेवाले समाज के व्यक्तियों की संख्या बहुत थोड़ी है तथा जहाँ आकस्मिक पृथक्‍्करण 
द्वारा वे पृथक समूहों में विखरे हे, वहाँ यह कहा जा सकता है कि जो संततियाँ बच रहती 
हैं, वे बिलकुल ही पैत्रिक सनन्‍्ततियाँ न हों वरन्‌ वे नये स्थायी प्रकार हेँ। प्रारम्भिक 
मनुष्य ऐसे ही छोटे समुदायों से सम्बन्धित था जो अक्सर बड़े क्षेत्रों द्वारा एक दूसरे 


१. सम्बद्ध पिन्यकों की संख्या के अनुसार समपिश्यकों की संख्या तथा अनुपात 
उससे भिन्न होगा, जेसा कि हमने इस सीधे साधारण उदाहरण में दिखाया है। 
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से पृथक्‌ थे, इसलिए आकस्मिक संकरण में पिज्यकों के नये संयोजन से बचे हुओं का 
पारेषण होता था, और उन पीढ़ियों में जाति की पुरानी सन्ततियाँ नष्ट होती गयीं। 
इस क्रिया को जननिक परिवतेन (जेनेटिक ड्रिफ्ट) कहते हें, क्योंकि एक जाति के 
पित्यक इस तरह दूसरी में चले जाते हैं। 


चौड़े कपालवाले कार्केसायड तथा जननिक परिवतंन 


हमारे मत से, जेसा कि आगे हम विस्तार से व्याख्या करेंगे, काकेसायड' जातियों 
में अल्पाइन, डाइनारिक, आर्मीनायड तथा पूर्वी बाल्टिक जातियाँ इस प्रक्रिया के परि- 
णामस्वरूप उत्पन्न हुई हैँ, जिनमें चौड़े कपाल, रक्त समूह, तथा कुछ अन्य गुण मंगो- 
लायड से कार्केसायड लोगों में स्थानान्तरित हो जाने से ये नयी जातियाँ बन गयी हैं 
जिन्हें हम जाति की नयी नस्लें कहकर मूल जातियों से भिन्न दिखलाना ठीक समझते हैं । 

फिर भी, जननिक परिवतंन ही केवल एक कारक नहीं, जो इसके पीछे काम करता 
रहता है। संकरण के पश्चात्‌ जननिक परिवर्तन उन समुदायों में से, जिनमें परस्पर 
संंकरण होता है, विभिन्न नये प्रकारों को जन्म देता है। इन अनेक नये प्रकारों में से 
अन्त में यदि केवल एक बच रहता है, तो इसका कारण अन्य प्राकृतिक नियमों का प्रभाव 
ही है। इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली है प्राकृतिक चुनाव का नियम। बहुधा इसमें 
निश्चित रूप से यथानुरूप मिलन भी सहायक होता है। 

जब कि इस प्रकार नये प्रकारों की उत्पत्ति होगी ही, जहाँ भौगोलिक तथा सामा- 
जिक दशाएँ उपयुक्त हों तथा काफी रूम्बा समय भी सापेक्षिक पृथक्करण के लिए हो, 
जिससे कि नयी सन्ततियों की स्थापना की जा सके । वे दशाएँ जो कि प्रागेतिहासिक 
काल से नहीं मिलीं, यह आवश्यक नहीं कि वे मूल पैत्रिक पीढ़ियों को दबा दें जिनसे 
उनकी उत्पत्ति हुई है। हाँ, यदि जलवायु की स्थिति नये प्रकारों के लिए अधिक उप- 
युक्त हो तथा अन्य कारक प्राकृतिक चुनाव के लिए अधिक अनुकूल हों तो बात दूसरी 
है। जैसा कि हमने अन्य किसी स्थान पर बतलाया है, समान की समान से संग करने 
की प्रवृत्ति मिलती है। इसका अभिप्राय यह है कि एक प्राकृतिक प्रेरणा के कारण, 
उदाहरण के लिए अभी बताये गये सूत्र में वणित सन्ततियों में, एक साफ़ रंग, लम्बे 
चेहरेवाले व्यक्ति में उसी प्रकार के व्यक्ति से बिवाह करने की प्रवृत्ति मिलेगी और 
चूंकि ये अपसारी गुण हें, ये पूर्ण शुद्धता में मिलते जाते हैं। जब कि ऐटलाण्टिक प्रकार 
के उदाहरण में (काले केश तथा माध्यमिक रूम्बा चेहरा) ये गुण प्रभावी हैं, उन 
लोगों की अधिक संख्या के मध्य में शुद्ध रूप में तथा संकरण के रूप में भी, सन्‍्तति को 
बनाये रखने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। दबाने की जान-बूझ कर की गयी चेष्टा 
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चित्र नं० ११० 


ऐटलाण्टिक तथा नाडिक के संकरण से सम्बद्ध समरूपों तथा समपितश्यकों की 
विभिन्नता का एक सररू सेद्धान्तिक उदाहरण, जिसमें यह मान लिया गया हे कि 
प्रत्येक बाह्य समरूपी गुण बहुत से पिच्यकों के बजाय केवल एक जोड़े के कारण हूँ। 


ऐटलए 3.3 
ण्टक जाति कक | प्रदर्शित है। 


जहाँ पर 8 8 काले केशों के लिए प्रभावी है, तथा !6 ?/ माना हुआ प्रभावी है 
जिससे केवल मध्यम लम्बाई के चेहरे से अभिप्राय है। 


नाडिक जाति लक से प्रदर्शित है, जिसमें 9 9 अपसारी स्वर्ण-केश तथा ७४ 
माना हुआ अपसारी हरूम्बा चेहरा है। 





काले केश, माध्यमिक चेहरा | स्वर्ण केश, माध्यमिक चेहरा 
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काले केश, लम्बा चेहरा | स्वर्ण-केश, लम्बा चेहरा 
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अथवा केवल बीमारी तथा परिस्थिति की प्रतिकूल दशाओं आदि से ही दोनों प्रारम्भिक 
जातियाँ पूर्ण रूप से मिटायी जा सकती थीं । 

गुणों में अधिक विभिन्नता होने से न केवल नये प्रकारों की संख्या बढ़ती है परन्तु 
इसकी भी सम्भावना कम होती जाती है कि मिश्रित आधारक में से शुद्ध नस्छ का कोई 
व्यक्ति मिले। यदि ऐसी दो जातियों या नस्लों से संकरण बने हैँ जो केवल एक गृण 
में ही विभिन्न हैं, तव चौथाई वर्ग के अतिरिक्त, जो कि अपने अपसारी माता-पिता की 
भाँति शुद्ध प्रसवन करेगा, शेष में से (जो प्रभावी माता-पिता से मिलते जुलते हों) 
तीन में केवल एक ऐसा होगा जो शुद्ध प्रसवन करेगा। परन्तु जहाँ पर संकरण के व्यक्तियों 
में दो प्रभावी गण हों वहाँ समृह के ९ में से केवल १, जो कि अपने प्रभावी माता-पिता 
की भाँति है, शुद्ध प्रवन होगा। यदि ३ गुण हों तब २७ में १ तथा यदि ४ गुण हों तब 
८१ में १ शुद्ध होगा; इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए। 

हम नीले एंडाल्सियन के उदाहरण में देख चुके हैँ कि प्रथम जनन में काले के स्थान 
पर नीला प्रभावी था। इसी कारण चूँकि इसने पूर्ण रूप से अपने को प्रकट नहीं किया, 
इस उदाहरण में हम काले पिश्यक को अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। इसी प्रकार की क्रिया 
हम कुछ पशुओं में भी देख चुके हैं। इस तरह जब काले तथा लाल पशुओं का संग होता 
है, तब संकरज काले होते हैँ। परन्तु यदि यह मेल लालू तथा इवेत पशुओं में होता तो 
सन्‍्तति छाल होती, जब कि यदि माता-पिता काछे तथा इ्वेत होते तब परिणाम स्वरूप 
नीला पशु होता । 

यहाँ पर हमारे समक्ष ठीक उसी प्रकार की क्रिया उन अपूर्ण प्रभावी गुणों में काम 
करती है जो श्वेत तथा काले वर्गों के मनुष्यों के संकरण में पाये जाते हैं। जहाँ तक कि 
दवेतों तथा नीग्रो लोगों के प्रसंकर का सम्बन्ध है, प्रथम पीढ़ी (मुलैटों) काली नहीं 
होती (हालाँ कि यह रंग प्रभावी है) परन्तु इन दोनों के बीच का रंग मिलता है। हम 
इसलिए चुने हुए अभिजनन द्वारा काले तथा श्वेत रंगों का प्रसवन करा सकेंगे तथा यही 
अनेक उदाहरणों में होता है। बाद में हम मनुष्य की इस वंशानुगति से प्राप्त रंग के 
प्रन्‍्त की तथा सम्बन्धित अनेक कारकों की पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे, इसलिए इस 
स्थान पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। 

जातियों के अंत:प्रसवन के सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति 
में एक जोड़ा भिन्नयुग्म-पिल्यकों से अधिक की पित्रागति नहीं हो सकती, उसके पूर्वज 
चाहे जितने मिश्रित क्‍यों न हों। इसलिए एक धूसर (57०५) घोड़े की उत्पत्ति 
ऐसे पूर्वजों से भले ही हुई हो जिनमें चेस्टनट (गहरा छाल), काला, बे (लाल सा भूरा), 
डन (मटमेला सा) तथा धूसर आदि रंगों का मेल रहा हो, परन्तु यदि यह शुद्ध धूसर 
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न होकर * प्रसंकर है तो इसमें केवल धूसर तथा एक और किसी रंग के ही पिन्र्यक हो 
सकते हैं'। | 

अब यह समझा जा सकता है कि यदि कोई मनुष्य चाहे जितने भिन्न-जात या मिश्रित 
पूर्वजों, उदाहरण के लिए नीग्रो, श्वेत, पीले तथा एमेरिंड पूव॑जों, से उत्पन्न हुआ हो, 
तो उसे इन सभी जातियों के पिश्यक वंशानुगति से प्राप्त नहीं हो सकते बल्कि केवल दो 
ही प्राप्त होंगे। प्रकृति का ध्येय समस्त प्रसवन जगत में से छाँटना तथा. ऐसा करके 
उस जटिलता को कम करना मालम होता है जिसे मनुष्य, प्रकृति के नियमों के अज्ञान' 


वश, बढ़ाता रहा है। ह 


जातियों के बनने के प्रक्रिया-सम्बन्धी अन्य विचार 


वंशानुगति की प्रक्रिया, न केवल ऐसे स्पष्ट गुणों का, जैसे कि त्वचा, आँखों, केशों . 
के रंग, कपाल, कद तथा चेहरे के आकार आदि का, ही नियंत्रण करती है बल्कि अन्य 


१. जेम्स विल्सन (]277८७ /४7502) पूर्वकथित, पृष्ठ ४० में इसको प्रदर्शित 
करते हुए कहते हैं कि (एक चेस्टनट रंग के घोड़े का यवि पूर्ण काले से, जिसमें काला 
प्रभावी है, संग किया जाय तो सन्‍्तति काली होती है, हालाँ कि उसके माता-पिता म 
काला तथा चेस्टनट दोनों ही रंग हें। इस काले प्रसंकर का यदि शुद्ध बे (8०9) रंग 
वाले से संग किया जाता हैँ जिसमें भूरा केवल गहरी छाया के रूप में हे तथा बे रंग, 
काले तथा भूरे दोनों में प्रभावी हे, तब सन्तति बे रंग की होती है, हालाँ कि बे माता- 
पिता के कारण बे रंग तथा काले माता-पिता से काला या चेस्टनट होने की 
सम्भावना है। यदि यह प्रसंकर बे शुद्ध डन (/007) से मिलाया जाता है तथा डन भी 
बे, काले तथा चेस्टनट की अपेक्षा प्रभावी है, तब सन्तति डन होगी, यद्यपि डन साता- 
पिता के कारण डन अथवा काले या चेस्टनट, जो भी बे को अपने काले माता-पिता से 
मिला, दोनों होने की सम्भावना थी। अन्त में यदि डन प्रसंकर को शुद्ध छूसर से मिलाया 
जाता है तथा धूसर अन्य चार रंगों से प्रभावी हे तब सन्‍्तति घूसर होगी, जिसमें, धूसर 
माता पिता के कारण, धूसर रंग तथा डन अथवा अन्य रंगों में से जो भी रंग उसे बे 
साता-पिता से मिला था, वह रंग मसिश्चित हो गया हो। धोड़ा इन पाँचों रंगों में से 
किसी रंग का हो सकता है परन्तु उसमें एक समय में दो रंग के प्रभाव से अधिक नहीं 
मिल सकते ।” घोड़ों में बालों के रंग के अध्ययन के लिए सी० सी० हस्दे (८, 0. 
ल्‍7079/), एक्सपेरीमेन्ट्स इन जेनेटिक्स, कैस्ब्रिज, पृष्ठ २३९ देखिए 
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बहुत से ऐसे गुणों का भी जो कि अभी तक परिस्थिति के परिणाम समझे जाते थे। हम 
दिखला चुके हैँ कि कद वंश्ानुगति पर आधारित है, परन्तु यह उन गुणों में से एक है 
जो कि परिस्थिति द्वारा प्रभावित होते हैँ, कारण यह है कि इसमें केवल वृद्धि का प्रश्न 
है इसलिए इसका नियन्त्रण ठीक उस तरह से नहीं किया जा सकता, जिस तरह से अन्य 
गुणों का। तात्पर्य यह कि कोई मनुष्य यदि लम्बे कदवाली नस्ल का हो, तो भी उसके 
पूर्ण विकास को हम अ-पौष्टिक खुराक द्वारा रुद्ध कर सकते हेँ। दूसरी ओर जाति 
चूंकि नियन्त्रित करनेवाली मुख्य वस्तु है, इसलिए किसी प्रकार की भी अच्छी परि- 
स्थितीय दशाएँ छोटे कद की जाति के मनुष्य को लम्बे कदवाली जाति के सबसे ऊँचे 
मनुष्य का मुकाबला करने योग्य नहीं बना सकतीं। अतः अपेक्षा की जा सकती है कि 
इस प्रकार के गुण पित्रागति नियम (मेण्डेलियन ला ) द्वारा नियन्त्रित होते हैं। आगे हम 
काफ़ी स्थान, परिस्थिति तथा जाति के समस्त' प्रइन को देंगे। इसलिए यह आवश्यक 
नहीं कि उस विषय को यहाँ विस्तार से बताया जाय। यहाँ पर साधारण सिद्धान्तों को 
प्रदशित करने के लिए इसी से मिलते-जुलते ब्रिटिश गायों के उदाहरण की ओर 
ध्यान आकर्षित करना पर्याप्त होगा। 

ब्रिटिश गायें तीन' श्रेणियों में मिलती हैं जिनको कि सबसे अधिक दूध देनेवाली, 
माध्यमिक तथा सबसे कम दूध देनेवाली गायों कीं श्रेणी कह सकते हैं। यह देखा गया 
है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम दृधवाली श्रेणी विभिन्न पिश्यकों के कारण तथा 
माध्यमिक श्रेणी प्रसंकर के कारण है। इसलिए एक सी दक्षाओं में रहते हुए, तथा जहाँ 

अच्छे पशुओं पर प्रतिकूल परिस्थिति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ने पाता, निम्नलिखित" 

पित्रागति सिद्धान्त का प्रदर्शन मिलता है। 

यह भी देखा गया है कि प्रतिशत मक्खन के कम अथवा अधिक होने के गुणों का 
पारेषण होना वंशानुगति पर आधारित है। माता-पिता दोनों ही उन गुणों को पारे- 
षित करते हैं जो कि अनेक कारकों" द्वारा नियन्त्रित हेँ। 

यह सब हमारे समक्ष होते हुए हमें यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य तथा पशुओं 
का प्रत्येक गुण पित्रागति सिद्धान्त (मेण्डेलियन सिद्धान्त) पर आधारित है। इसलिए 


१. जेम्स विल्सन (27765 ५४३॥४०४) पूर्व कथित, पृष्ठ ४५ 

२. जें० डब्ल० गोवेन (].५४., 5०७८०) इमनहेरिटेन्स आफ़ मिल्क यील्ड एण्ड 
बटर फंट परसेन्टेज इन ऋसेज्ञ आफ़ डेरी एण्ड बीफ़ बीड़्स आफ़ कैठल, जर्नल आफ़ 
हेरेडिटी, है हे पृष्ठ ३०० तथा ३६५ 


जाति की बनावट सम्बन्धी बहुत से कारक २०५ 


उनके ऐसा होने में आश्चर्य न होना चाहिए जैसा हम बाद में अधिक विस्तार से देखेंगे, 
यहाँ तक कि हम देखेंगे कि न केवल प्राकृतिक गुण ही वरन्‌ मानसिक गुण भी निःसन्देह 
और शायद मुख्य रूप से वंशानुगति पर आधारित हे। वास्तव में जननिक विद्या के 
आधार पर हम उन चीजों को समझना आरम्भ कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार से सम- 


झना कठिन है। 


चित्र मं० १११ 


दूध देनेवाली ब्रिटिश गायों में दूध उत्पादन का वंशानुगत आधार 





सन्तति की उत्पत्ति | 
गज व | की श्रेणी जिनसे उन सबसे अधिक | माध्यमिक राबसे कम दूध| 


उन गाया यथा बला 











श्रर्ण | 

23300 का संग कराया जाय द्ध वाली श्रेणीी श्रेणी | वाली श्रेणी | 
। "2422 + लक» उन नमक नल कक वत, शत जनलत मन ३4% ल++५७३५५ ५०५४७ कक. ल/ अन्य कातन्‍मक्‍ललानकरेततट.. 6. कम 2वकमान कक ॥ क# हनन... ७ $ ७ ० कही वे... ह लजल कल जब # ि ५ न | 
| सबसे अधिक सबसे अधिक १०० % ०१% । ० १६, 
सबसे अधिक माध्यमिक ५० % ५० % ०१%, | 
। सबसे अधिक '. सबसे कम ०% | १०० ०५% ०५% 
. ५ ० 8] । । 
माध्यमिक माध्यमिक २५% | ५०% | २५% | 
माध्यमिक सबसे कम ०% | ५०% ५० ९, 
8 33 ०% | ०% | १००% | 


| स्पष्ट है कि ऊपर की तालिका में सेण्डल के अनुपात मिलते हें। सबसे 
अधिक तथा सबसे कम उत्पादन भिन्न पिह्यकों के कारण है तथा मध्य का 
उत्पादन प्रसंकर के कारण है। ] 


२०६ जाति-विज्ञान का आधार 


इसलिए मेण्डल के सिद्धान्त के आधार पर, उदाहरणा्थ, हम यह भी समझ सकते 
हैं कि क्यों ऐसे माता-पिता जो कि देखने में पुरी तरह से ठीक और अन्य लोगों की तरह 
हैं, कभी कभी क्षीणमस्तिष्क, गूंगी-बहरी, धवलांग (एलविनोज ) तथा अन्य असाधारण 
गुणोंवाली सन्तान उत्पन्न करते हें। इसकी व्याख्या यही है कि हालाँ कि माता-पिता 
प्रत्यक्ष रूप में साधारण हें परन्तु वे युग्मेकगुणी (होमोजाइगस ) न होकर युग्मानेक- 
गुणी (हेटरोजाइगस ) हैँ और वे अपसारी रूप में इनमें से किसी कमी को अपने साथ 
लिये रहते हैं। परिणामतः उसी अपसारी कमीवाले दो जनों में अन्तविवाह होने पर 
उनके ऐसे बच्चों की उत्पत्ति होती है जो बाह्य समरूप तथा समपित््यक दोनों में अपसारी 
 गुणवाले होते हैँ और यह गुण, हो सकता है कि, पीढ़ियों से परिवार में न दिखलाई 
पड़ा हो। यही कारण है कि समीप के रिश्तेदारों में विवाह, जिनके वर्ग या मूल वंश 
(स्टाक ) किसी भी रूप से दोषी हैं, दुर्भाग्यजनक होते हैं क्योंकि इससे ऐसे अवांछनीय 
संयोजनों की सम्भावना बढ़ जाती है। अन्त:प्रसवन से पैदायशी विद्वान होने की सम्भा- 
वना बढ़ जाती है तथा इससे लुकी-छिपी अज्ञता की उत्पत्ति की भी' सम्भावना दुगुनी 
हो जाती है। 

इनकी, तथा प्रकृति में वंशानुगति की प्रक्रिया के हमारे ज्ञान से उत्पन्न अन्य विचारों 
की, व्याख्या समय आने पर की जायगी। परन्तु इन नियमों का अर्थ तो बिलकुल स्पष्ट 
है जिनका प्रयोग मेण्डल ने प्रथम बार पौधों में करके देखा तथा बाद के कार्यकर्ताओं 
ने मक्खियों, चूहों, गिनी सुअरों और फिर कुक्कुटादि में, मवेशियों में तथा घोड़ों में 
प्रयुक्त कर विकसित किया और इसका सम्बन्ध मनुष्य के साथ, एक व्यक्ति की' भाँति 
तथा जाति के सदृश सचेतन इकाई के सदस्य होने की भाँति भी देखा। इसीलिए जाति- 
विज्ञान को सबसे प्रथम तथा हमेशा के लिए जननिक विद्या पर आधारित करना चाहिए 
जिसका पूर्ण ज्ञान तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता जब तक कि हम मनुष्य के तथा 
जातियों के जननिक शास्त्र का अध्ययन करने के पूर्व पौधों तथा पशुओं के जननिक 
विज्ञान का अध्ययन न कर हलें। . 


ग्यारहवाँ अध्याय 
ग्रथन का विषय 


पिछले किसी अध्याय में जो कुछ कहा गया है, जिसमें ग्रथन (लिकेज) का भी 
उल्लेख किया गया था, उससे स्पष्ट है कि यदि एक ही पिन्चयसूत्र में बहुत से कारक 
(पिज्यक---जीन्स ) हों तथा पिन्यसूत्र का बर्ताव एक पूर्ण एकक के समान हो, तो 
यह परिणाम निकलता है कि उस पिश्यसूत्र से सम्बद्ध सभी कारक अथवा पित्र्यक उस 
से जुड़े हुए हें और इस प्रकार वे एक दूसरे से ग्रथित हें। 

परिणामतः, जैसा कि हम देख चुके हैँ, कुछ कारक (फैक्टर्स ). ऐसे होते हैं जो आपस 
में जुड़े रहते हें। जो भी परिस्थिति हो, ऐसा होना चाहिए, यह स्पष्ट है। उदाहरण के 
लिए ड्रोसोफीला मेलानोजास्टर' में केवल आठ पिव्यसूत्र होते हैं परन्तु उसमें सैकड़ों 
मेण्डल के कारक आ जाते हैं। परिणामस्वरूप उन पिश्यकों को, जो इन कारकों के 
आधार हैं, आठ पिश्यसूत्रों के साथ सामूहिक रूप से सम्बद्ध होना चाहिए। रैन्सफील्ड 
(,57००१८०४) ' ने बतलाया है कि ड्रोसोफीला आब्सक्योरा' में जिसके पाँच जोड़े 
पिश्यसूत्र हैं, पाँच ग्रथित समूह हैं। मेज ने भी देखा है कि ड्रोसोफीला विलिस्टोनी 
([07080०079 ४४प्र४४077) के तीन जोड़े पिच्यसुत्रों के समकक्ष ग्रथित गुणों के 
भी तीन समूह पाये जाते हें। 


१. 72705077979 7(८॥४४082257८7 

२. डो० ई० लेन्सफील्ड (70. 5. ,57०८८।०), “लिकेज रिलेशन्स आफ़ दि 
सेक्स-लिक्ड करेक्टर्स इन ड्रोसोफीला आब्स्क्योरा” जेनेटिक्स ७, १९२२, पृष्ठ 
जुर५ 

३. ॥27050007[% (ए855८टप्रा8 

४. सी० डब्ल० मेज्ञ (2. ५४. १४८८४), “क्रोमोसोम स्टडीज्ञ इन दि डिप्टेरा, 
आइ० ए० प्रिलिमिनरी सर्वे आफ़ फाइव डिफरेन्ट टाइप्स आफ़ क्रोमोसोम प्रुप्स इन 
दि जीनस ड्रोसोफीला” जनेल, एक्स, जूलोजी १७, पृष्ठ ४५ 


२०८ जाति-विज्ञान का आधार 


लिग-ग्रथत (सेक्स लिकेज ) 

ग्रथित पिन्रागति का प्रश्न मुगियों के प्रसवन के सम्बन्ध में न केवल ठीक प्रकार से 
देखा गया, परन्तु यह वाणिज्य के लिए काफ़ी महत्त्व का है, जहाँ पर कि दूसरे गुण के 
साथ लिगसम्बन्ध मिलता है। इस सम्बन्ध को हम लिग-ग्रथन कहते हें। 

हमने मादापन का कारक < ४६ से तथा नर का ४ से प्रकट किया है। इस प्रकार 
एक नर की कारकीय वनावट <£ ४ है। ये गुण वास्तव में केवल पितन््यक के ही नहीं 
होते बल्कि स्वयं पितन्यसत्रों के होते हैं। मान लिया जाय कि हम एक लाल आँखवाली 
मादा पोमेस मक्खी का रवेत आँखवाले नर से संकरण करते हैं। यह देखा जायगा कि 
संकरण के उपरान्त लालू आँखवाली मक्खी की उत्पत्ति होती है तथा आगे के अन्तः- 
प्रसवन में दूसरी पीढ़ी में लाल तथा इवेत मक्खियों की उत्पत्ति होती है किस्तु प्रत्येक र्वेत 
आँखवाला नर होगा। रवेत आँखबाले बाबा ने श्वेतपन को केवल पोतों की ओर ही 
बढ़ाया है, पोतियों की ओर बिलकुल नहीं। इस घटना के होने के कारण की व्याख्या यह 
है कि श्वेत आँखों के अपसारी पित्यक, अपसारी रूप से 5 पिज्यसूत्र में होते हें। यह 
( ७ऐे ) द्वारा प्रदर्शित किया गया है। छाल आँखों के पिव्यक भी एक >£ पिश्यसूत्र 
के होते हैं जो कि ५५४5 हैं इसलिए, लाल आँखोंवाली मादा की बनावट ("ड) 
(४४७ है। (छाल पिन्यक, ४६ पिव्यसूत्र में स्थित हैं) तथा रवेत आँख के नर की 
बनावट (४ऊ) (४) हँं--रवेत आँखों का अपसारी गुण 5 पिनश्यसूत्र तथा नर के 
लिए ५ पिन्यसूत्र जिसमें कि आँखों के रंग के लिए कोई पिच्यक नहीं है। 

वे पेत्रिक जनन (?,) हैं। संकरण करने पर दूसरे जनन में छारू आँखवाले 
मादा तथा नर क्रमशः (४४) (छह) तथा (४४) (४) बनावट के होंगे। जब 
इनका अंत:प्रसवन होता है तब अगले जनन' (#') में 

१ लाल आँख वाली मादा (४७४) (७5४) 

१ लाल आँख वाली मादा (छ०७े) (5) 

१ लाल आँख वाला नर (५5७) (५) 

१ खेत आँख वाला नर (जछर्०) (५) मिलता है। 

इसका चित्रण चित्र नं० ११२ में किया गया है। 

पित्रागति की इस विधि की खोज, प्रथम बार बिल्ली तथा मनुष्यों में हुई थी परन्तु 
जब तक ड्रोसोफीला के सम्वन्ध में इसकी जाँच मली-भाँति नहीं कर ली गयी, तब तक 
इसका मतलब पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ सका था। 


ग्रथत का विषय २०९ 
चित्र नं० ५५१९ । 
इवेत आँखोंवाले नर का संकरण लाल आँखोंवाली मादा से 


डे तथा ४ पिश्यसूत्र 
 पिन्रयसूत्र » तथा 
९५४ पिन्र्यक के साथ 





बाह्य समरूप | ४४ «८ )->लछार 
आंख समखरूष तथा सम- 
पिज्यक ७४>-इवेत आँख 


अकक बम घाण बम । 


बकाकक 
का न्‍न्‍ू कणुरिम का अख्ब्मशा ही 


५४-लाल आँखोंवाले प्रभावी पिन््यक जो &-पिव्यसूत्र में मिलते हैं। 
४++अवेत आँखोंवाले अपसारी पिज््यक जो 5-पिन्यसूत्र में मिलते हें। 
चित्र न॑ं० ११३ 
बा राक (877८० 70८2) मुर्गा तथा ब्लैक आरपिंगटन मुर्गो का संकरण 
?, जनन 





हक 


श्र 7 छ््ं 
लिंग के लिए नर में ४5८ की तथा मादा में ४ ए की बनावट होती है। 
बार्स (8375) के लिए 2६ प्रभावी है। काले के लिए £ अपसारी हैं । 
१४ 


२१० जाति-विज्ञान का आधार 


एक दूसरे प्रकार का लिग-ग्रथन होता है जिसमें मादा की बनावट 2४४ पिन्यसूत्रों 
की तथा नर की 5४5 की होती है। ऐसा मुर्गे-मुगियों आदि में होता है, जेसा कि चित्र 
नं० ११३ में बार्ड राक मुर्गा तथा ब्लैक आरपिंगटन मुर्गी के संकरण में दिखलाया 
गया है। 
लिग-ग्रथित ५४-पिश्यसूत्र पिन्रागति 


न केवल यही दिखला दिया गया है कि लिग-ग्रथन में गुण 2:-पिव्यसूत्र में स्थित 
होते हैं परन्तु हाल में ही यह खोज की गयी है कि एक दूसरा तरीका भी है जिसमें ४ 
पिश्यसूत्र भी गुण का परिवहन करते हेँ। इसे लिग-प्रथित ४-पिव्यसूत्र पिन्नागति 
कहते हें। इसलिए अब यह नहीं माना जा सकता कि ४-पिव्यसूत्र में पिश्यक नहीं 
मिलते। वास्तव में पशुओं तथा पौधों में यह दिखलाया जा चुका है कि ४-पिव्यसृत्रों 
में पिज्यक मिलते हैं।' 

9-पिव्यसूत्र में एक प्रभावी पिन्यक केवल नरों को प्रभावित करेगा। ऐसे नर 
असामान्य गुण अपने वंश के नरों को देते जायँगे। मादा में ४-पिव्यसूत्र न होने के 
कारण वह ऐसे गुण पारेषित नहीं कर सकती । 

ऐसा प्रतीत होता है कि जुड़े हुए अँगूठे पित्रागति की इस विधि के कारण होते हैं 
जेसा कि पृ० २१२ के वंशक्रम' से ज्ञात होता है। 

लिग-ग्रथन की व्याख्या समाप्त करने के पूर्व हम लिग-सीमित पित्रागति का कुछ 
वर्णन करेंगे जिसकी कुछ बातें लिग-ग्रथन से सम्बन्धित हैं। स्टर्न' ने यह सुझाव दिया है 
कि ४-पिच्यसूत्र में प्रभावी गुण का एक निरोधक पित्र्यक होता है। कुछ उदाहरणों में 
एक लिंग के व्यक्ति में ही किसी गुण के प्रकट होने का यही' कारण होगा । 

कोकेन ने बतलाया है कि नर में लिग-सीमित गुण प्रभावी हो सकता है परन्तु मादा 
में यह अपसारी होगा। इस प्रकार नर की 707) बनावट में, जो कि प्रभावी तथा युग्मैक- 


१. ई० ए० कोकेन (£. 4. (४0०८७५०८), 'इनहेरिटेड एबनामेंल्टीज़् आफ़ दि 
स्किन एण्ड इट्स एपेन्डेजेजञ, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, रून्दन, १९३३, पृष्ठ १६ 

२. आर० शोफील्ड ((९. 8८0०॥०।४), जनंल आफ़ हेरेडिटी, १९२२, ता, 
४०० 

३. सटे कट (50600 एप+)॥ जिए, 2वाएशॉ०, १९२६, हा एा, ३४४ 

४. कोकेन ई० ए०, पूर्वेलिखित, पृष्ठ १८ 
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गुणी होगी, गुण की अभिव्यक्ति होगी तथा इसी प्रकार 7» बनावटवाला, युग्मानेक- 
गुणी नर भी गुण को प्रकट करता है। जब कि युग्मानेकगुणी मादा (702) तथा 
युग्मेकगुणी मादा अपसारी (रे) गुणों के कारण दोनों बिना किसी गुण के 
होंगी । 

भेड़ों में सींगों की पित्रागति इसी प्रकार की मालम होती है। कोकेन ने बतलाया 
है कि इन उदाहरणों में ४-पिव्यसूत्र में कोई निरोधक पिन््यक नहीं होता परन्तु एक 
पिज्यक होता है जो दूसरे पिश्यसत्र के प्रभावी पित्यक को क्रियाशील कर देता है। उसने 
लड़कों के तारुण्य के समय माथे पर इवेत बालों का गुच्छा दिखलाई देने को पिन्रागति* 
की' इस विधि का फल बतलाया है। 


मनुष्यों में पिव्यसूत्र इस प्रकार से मिलते हैं कि माता के झ" तथा पिता के ऋश 
होते हैं । लड़कियों में परिणामतः अपनी माता की जैसी बनावट >>» मिलती है, जिसमें 
एक पिव्यसूत्र ४४ अपनी माता का तथा दूसरा पिता का एकमात्र पिन्यसूत्र ४ आ जाता 
है, जब कि लड़कों में > ४ मिलता है, इनका 5 पिज्यसूत्र माता से आता है। 


इसलिए एक बात ध्यान में रखनी चाहिए जो कि लिग-ग्रथन से स्पष्ट हुई। लड़का 
अपने 2-पिच्यसूत्र के पिन्यकों को अपनी माता के 5-पिव्यसूत्र से लेता है, जब कि 
लड़की अपने >-पिश्यसूत्रों में से एक से सम्बन्धित सभी गुण अपने पिता के एक 
' पिश्यसूत्र से लेती है। 


इसलिए जेसा कि कोकेन ने बतलाया' है, इस साधारण कथन का कि लड़का 
अपनी माता को पड़ता है तथा लड़की अपने पिता को, वास्तव में कुछ आधार 
भी है।” द 

यह स्पष्ट है कि लिंग-ग्रथन मनुष्यों में इतना बार बार नहीं होता जितना कि 
ड्रोसोफीला में, क्योंकि मनुष्यों में केवल १० लिग-ग्रथित गुण होते हें जब कि ड्रोसोफीला 
में १५० गुण तथा मनुष्यों में जो गुण लिग-ग्रथित नहीं हैं उनकी | जिन्हें स्वयं शरीर- 
सम्बन्धी (3०८०४०:००/) कहते हैं | तुलना में गुणों का परस्पर अनुपात यह है--- 


१. इस गुण का होना क्रियाशील पिन््यक के कारण नहीं हे जेसा कि कोकेन ने 
बतलाया हे परन्तु यह एक असाधारणता के कारण हु जो कि सादा में अपसारी तथा नर 
में प्रभावी हे । 

२. कोकेन ई० ए० ((0८४६०७५४८ £. ै..), पुर्नेलिखित, पृष्ठ २७ 
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. १ छिंग-ग्रथित गुण : १७ अ-लिगग्नथित गुण है, जब कि ड्रोसोफीला में यह 
अनुपात १:१७ है।' | 
ऋ' ने बतलाया है कि ड्रोसोफीला में जितने गुण बतलाये गये हैं उनसे कहीं अधिक 
गुण पिन्यक तथा पिच्यसूत्र के लिग-ग्रथनहीन प्रबन्ध द्वारा पित्रागति से मिलते हैं। 
चित्र नं० ११४ 
९-पिच्यसूच्र (४-(२॥०००००४०:०८) द्वारा लिग-प्रथित जुड़े हुए अँगूठे को पिन्रागति 
6--नर जुड़े हुए अँगूठेवाला' (संकेत को भरा हुआ काछा मानिए) 
65 नर साधारण अँगूठेवाला 
(- मादा साधारण अँगूठेवाली 

















न मम १ ला /१ १ 
हा हि 


ए२ हर ॥# 3058६ ४ 6९४१९ 6 हढी 


इस बंदसूची में किसी मादा में असाधारणता नहीं है जो कि नर पिश्यसुत्रों 
. में होती है तथा नरों में ही पारेषित हो सकती है। 


स्वभावतः जब कि पिव्यसूत्र, लिंग का हो तब उसके ग्रथनसमूह को पहचानना अधिक 
सरल होता है, क्योंकि तब लिगग्रथन तुरन्त होता है। परन्तु अक्सर एक दूसरा पिश्य- 


१. मारगन स्टर्टेवेन्द एण्ड ब्िल्ञेज् (१/078870, 5६प7/0०ए४7६ बयर्त ऐ2४086४) 
सेक्स लिक्ड इनहेरिटेन्स इन ड्रोसोफोला, फारनेगी इन्स्टीद्यूट, वाशिंगटन, १९१६, 
प्रकाशन नं० २३७, तथा जेनेंटिक्स आफ़ ड्रोसोफीला, बिबलियोग्राफिका जेनेटिका, 
१९२५, 7, कोकेन ई० ए०, पुर्वेलिखित, पृष्ठ ४२-४३ 

२. ऋ, पूर्वेलिखित पृष्ठ, १०१ 


फ 
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सूत्र समूह होता है जिसमें ग्रथित गुणों की संख्या अधिक हो सकती हैं। यह ड्रोसोफोल 
के काले शरीर के रंग से ग्रथित गुणों से स्पष्ट होता है । 

पोमेस' मक्खी के काले-भूरे शरीररंग तथा लम्बे लुप्तप्राय पंख (वेस्टीजियल 
विग) में, जहाँ दो कारक अथवा पिन्न्यक एक ही पिच्यसत्र में होते हैं, क्या होता है, 
यह निम्न चित्र में दिखलाई पड़ता है। 


चित्र.नं० ११५ 


च्त्स्फ्ि्रि 


(5 हर 
प्र (्‌ #०४०१०८९) ० सरल रधष्यपले न्काए पोेस -  मब्खा ले खनन नन्‍्क ऊदद्धस्छए 


फैड्रिक अमन €* ४ | | / 
॥ 
£ 
ज़्यसम आानना | है * 


मी 
जी 00 ॥0 


लम्पि ऐश आजा भुर जप क्ने र जस्लिपिियका की: 


9 - प्रम्शी यरे रंप ऋषीपच्यव्म 

०0- हपसारेन्ल काशिरन्काी देव्यूम 

ैं.+ अभाये हॉम्छ लरशिर एल्काो गेपक्यव्क 

४- उापस्परो पदचिन्दसजझाता पेखक पिल्यब्छ 


-> फ्च्यसून , (८१४७४७४०६०४७०५८४) 


पग्रथन की परीक्षा के लिए ततृ-संकरण (88०६ ठप) . , 


#७ 


प्रथन॑ की परीक्षा के छिए साधारण नियम हैँ कि ए', जनन का, अन्य अपसारी गूणों 
को दिखलानेवालों से (बैक क्रासिंग) तत्संकरण किया जाता है। समझने के लिए 
अन्तिम उदाहरण को लिया जाय। एक हूम्बे पंख के भूरे तर का [ (५४) (४०) 


१. क्र, पूर्वेलिखितं, पृष्ठ. १०२ 
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बनावट वाला' |, ऐसी मादा से जिसके दोनों ही पिज्यक गुण अपसारी हों, जैसे कि (४४०) 
(४०) तथा जिसके काला शरीर तथा लुप्तप्रायः पंख हों, संकरण किया जाता 
है। यदि संकरण से ५० प्रतिशत हरम्बे पंखवाले भूरे तथा ५० प्रतिशत काले लप्तप्राय 
पंख (वेस्टीजियल) प्रकार की उत्पत्ति होती है, तब यह स्पष्ट है कि यह गुण ग्रथित 
है। यह चित्र नं० ११६ में सरलता से देखा जा सकता है। 


चित्र नं० ११६ 


चिफिस- (7५४०-०९ ज- तदु रूब्हस्एए स्राएए 
स्म्प्यब्ना नको परशेष्धाए व्या उऊदाहररए 


मर 
प्र्यम जअनलसा 7? पु पंत अल 2 डर पदक 


उप्रब्य £. हि कि 
नकडलाला है < 


समन पंरव कल. बिल 
हि <.5१<9<०.))) 


5 ._ ९० 

डे हि नस कप्ने- 0पक्यन्र 
फेज अपर आय अर मन पिपक्पकर 
॥ >“ग्पिअसूत (६८६२०००००४०४७०००) 


यदि ग्रथन न होता तो २५% हरूम्बे पंखवाले भूरे, २५% लम्बे पंखवाले काले, 
२५% लुप्तप्राय पंख भूरे तथा २५% लुप्तप्राय पंख काले 77९, जनन में मिलते, 
जैसा कि वास्तव में लुप्तप्राय पंख भूरे तथा हरुम्बे पंखवाले काले का संकरण 
करने से होता है, जहाँ पर कोई ग्रथन नहीं मिलता। इसके परिणाम चित्र नं० ११७ 
में दिखलाये गये हैं। 

मनुष्य तथा जाति-विज्ञान के लिए इस सबकी आवश्यकता स्वयं-सिद्ध है तथा 
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह अधिक स्पष्ट होती जायगी। परन्तु इस स्थान पर भी 
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यह बतलाया जा सकता है कि कोकेन' (0०८८०७५००८) के कथनानुसार मनुष्यों में 
निम्न ग्रथन देखे जा सकते हें--- 


१. मोनीलेश्रविक्स (४०४7]०४४४४5४) तथा काले बाल। 


चित्र नं० ११७ 


ग्रथन के लिए तत्‌-संकरण द्वारा परीक्षा, अग्रथन का उदाहरण 





लुप्तप्राय पंख भूरे लंबे पंखोंवाले काले 
पि 
| 9 । | | 0 | 
!॥ है] 
न्न 
कप 66६ "डी 
कि |] 0 
सा जि 
7, जनन एक अपसारी | |] | ॥ 
से तत्संकरण से ४२, ट >> 
जनन मिलता हे। / ४७७ »- 7 


75४, जनन 0" ँ १ ै ॥॥ 
/) ) 00 08 


२५% रूम्बे २५% लम्बे २५% लुप्तप्राय २५% लुप्तप्राय 
पंखवाले भूरे पंखवाले काले पंख भूरे पंख काले 


70 प्रभावी धूसर रंग 
>>अपसारी काला रंग 
५७ए७-- प्रभावी लम्बे पंखवाला 
एए ->अपसारी लुप्तप्राय पंख 


१, कोकेन ई० ए० ((०८८४ए ४८, 0. &..), पुर्वेलिखित, पृष्ठ २६ 


बारहवाँ अध्याय 
ब्यत्यसंन्न ((7005578 ०४९४) की कार्य-प्रणाली 


वंशानगति की क्रियाएँ काफ़ी जटिल होती जाती हैं परन्तु अभी तक वे सदैव बिल- 
कुल ठीक तथा स्पष्टता के साथ कार्य करती पायी गयी हैं। जो हो, इस अवस्था में पिन्य- 
सूत्रों ((8707708077८8) का अध्ययन एक दूसरी समस्या उत्पन्न करता हैं, जो 
इनकी अपेक्षा कम नियमित है। 

कोश (८८!) में पिच्यसूत्, दो भागों में बँटकर दो कोश बनाने के पूर्व, एक साथ 
मिलते (या कांजूगेट, संयुक्त होते) हैं तथा फिर अरूग अलग हो जाते हैं। इस क्रिया 
क॑ होने में पिच्यसूत्र गृथ जातें हैं तथा कभी कभी दूठ जाते हैं, जैसा कि आगे 
दिये हुए चित्र में दिखलाई पड़ता' है। ह 

चूँकि अब हम यह जानते हैँ कि यह विश्वास करने के सभी कारण हैं कि पिन्यक 
प्रत्येक पिव्यसूत्र में बिलकुल निश्चित स्थानों पर स्थित हैं, प्रसवत में मिलनेवाले 
अनुपातों पर उसका ,बड़ा बाधक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। चित्र में यह स्पष्ट 
है कि जब दो पिन्यसूत्र परस्पर मिलते या संयुक्त हो जाते हैं (तथा कभी कभी टूट भी 
जाते हैं) तो सभी कुछ उनके टूटने के स्थानों पर निर्भर रहता है। संयोग के सम्भावित 
आकारों के प्रथम तथा दूसरे उदाहरण में पिश्यसूत्रों के टूटने से परिणाम पर कोई भिन्न 
प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु अन्तिम सम्भावित उदाहरण में यह देख पड़ेगा कि टूठने 
की क्रिया सम्बन्धित पिश्यकों के दो सेठ (४४ तथा 82) के बीच में होती है तथा 
वास्तविक व्यत्यसन हो जाता है। परिणाम' यह होता हैं कि पिव्यसूत्र ४७ तथा' ए> 
पिज्यकों सहित विभाजित होने के बजाय ७ठ तथा ४४ पिश्यकों में विभाजित होते हैं। 

इस स्थान पर यह कहा जा सकता है कि ड्रोसोफीला. में यह व्यत्यसन केवल डिम्ब 
(ओवम ) में ही देखा गया है तथा नरों को प्रभावित नहीं करता । वास्तव में व्यत्यसन 
की क्रिया होती है या ऊँचे प्रकार के जीवों से सचमुच उसका कोई सम्बन्ध होता है, 
इस विषय में अब भी प्रचुर अन्वेषण की आवश्यकता है। 

ऊपर बतलाया हुआ उदाहरण लुप्तप्राय पंख (वेस्टीजियल) पोमेस मक्खी तथा' 
धूसर लम्बी पंखोंवाली के संयोग से उत्पन्न, व्यत्यसन से सम्बन्ध रखता है। 
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#' सादा की बनावट (83५) (5&र) थी। इसका' संग एक ऐसे नर से किया गया 
जिसमें: दुगुने अपसारी गुण (०५) (०९) थे, तब बच्चे चार श्रेणियों में हुए। दो का 
कारण चमकीले रंग के पदार्थ (क्रोमाटिन) तथा पिज्यसूत्र के उस भाग के एक 
जोड़ा पिन्यक को मिलाकर आपस में बदल जाना हो सकता है। इस प्रकार के 


चिन्न नं० शृश्छ 


ठयल्यसन (८८४४5४॥४० 0४29) की दााय' ग्रणारी 


८ 
4 अआरंगिक िपसूतओ किक से मिले हुए | 4 
2 


8 ग्रयशिक फियरूओ याका से मिले ढए 


जाके. मामा... ोममनपामन. सोकामकः.. रनाभाकम.. आलम. आटमेक....स्‍कवरके.स्‍न्‍की..परयमापकक. सलओक.. समन. 





स्काम्गद्गता 





. १ २ 
(0या२-फ्िय्ट्पकाइरनेजिकोरे।कियरयन ५०ए७ऑ ५०४ जदीएकप € जात है। 
२-फ्रिफ्सूपरका2रणजियोंक्षि एक॥87थ४/ ४ क्रेस्एक्गे निद्रयदोद कै.“ 


४--४ प्रभ्नावी पिन्नयक . . पिन्यसुत्र पर स्थापित 
५--० अपसारी पिन्यक 8 पिन्यसूत्र पर स्थापित 
| अनुबद्धता में नर तथा मादा पिव्यसूत्र गुथ जाते हैं, फिर अलग अलग 
हो जाते हैं।. कभी कभी एक दूसरे से चिपक जाते हैँ, फिर अलग अलग नहीं 
हो पाते इसलिए दूठ जाते हें। 
यह चित्र तीन प्रकार का दूटना दिखाता है तथा एक पिवश्यसूत्र के 


एक टुकड़े से दूसरे में पिन्यकों के बदरछने की क्रिया दीखती है, इसी प्रकार 
पिन्यकों का प्रथन दूढ जातः है। | 


उदाहरणों की प्रतिशत संख्या १७ थी जिसूसे विदित होता हैं कि ६ में एक की 
सम्भावना मिलती है जिसमें कि पिज्यसूत्रों के टूटने से पित्यकों का ग्रथन भंग हो 
जाता है। (कऋऋ, पूर्वलिखित, पृष्ठ ११३) 


श्श्द जाति-विज्ञान का आधार 


यह देखा गया है कि व्यत्यसन के अनुपात को बहुत ऊंचे या बहुत नीचे तापक्रम' 
से सम्बन्धित किया जा सकता है। यह हो सकता है कि प्रसवन की कृत्रिम रीति से 
सम्बन्धित दक्शाओं के कारण इन मक्खियों की प्रकृति में अनियमित विकास की वह 
प्रवृत्ति मिलती है जो साधारणतः कम पायी जाती है। इसलिए पशु तथा मानव- 
जनन में व्यत्यसन मिलने की प्री सम्भावना होते हुए भी यह परिणाम निकलता 
है कि यह इस सीमा तक नहीं होता ---या उच्च प्रकार के जीवों में ऐसा नहीं होता 
जो एक ही पिवत्यसूत्र में स्थित पिन्यक गुणों के ग्रथत को भंग कर दे।' 


मनुष्य में व्यत्यसन 


यदि कोई पौधे तथा नीचे प्रकार के जीवों में व्यत्यसन के प्रश्न को भली-भाँति 
चित्रित करे, जैसा कि साधारण पाठ्य पुस्तकों में मिलता है, तो यह परिणाम न निका- 
लना चाहिए कि मनुष्यों में ऐसा नहीं होता । 

इसके विपरीत इसके अनेक उदाहरण हैं। पाठकों का ध्यान प्रोफ़ेसर आर० 
रेगेल गेट्स के ह्यूमन जेनेटिक्स के दो जिल्दोंवाले ग्रन्थ/ की ओर आकर्षित किया 
जाता है, जिसमें मानव वंशों में पित्रागति की असाधारणता के अनेक उदाहरण दिये 
गये हूँ तथा जिनमें सचमुच व्यत्यसन हुआ है या इसकी शंका की जाती है। 

हरे रंग का अंधापन तथा अधिरक्तस्राव (72०7००[०)79) से सम्बन्धित 
व्यत्यसन के सम्बन्ध में बेल तथा हल्डेन' ने जो अध्ययन किया है उससे यह प्रकट है 
कि इन दक्ाओं के पिश्यकों का काफ़ी घनिष्ठ ग्रथन था जिसमें व्यत्यसन' का भी तत्त्व 
सम्बद्ध था। यह ५ प्रतिशत के लगभग आँका गया था। 


१. सी०बी०ब्रिजेज्ञ (2. 8. 8:7082८5), ए लिकेज वेरियेशन इन ड्रोसोफीला, 
जनेंल आफ़ एक्सपेरिमेंटल जूलोजी, १९, पृष्ठ १, १९१५ 

२. संभावित उत्परिवर्तेन (/५४७४००) तथा मनुष्य में भी होने की सम्भावना 
का कारण पारमाणविक्र विकिरण (0077० #8780070) बतलाया जाता है। 
इसकी व्याख्या आगे अधिक विस्तार से करेंगे। यदि वास्तव में ऐसा हैँ तब यह व्यत्यसन 
में टूटने के रूप में पिच्यसुत्चों को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। 

३. मेकसिलन कम्पनी, न्युयार्क (४८७ ४०7४), १९४६ 

४. जुलिया, बेल तथा जे० बी० एस० हल्डेन (०४०, ऊ८! #«४र्त ]. 8. 
5. [790097८),दि लिकेज बिटवीन दि जीन्स फार कलर ब्लाइंडनेस एण्ड हेमोफीला 
इन मन, प्रोसीडिग्ज आफ़ द रायल सोसायटी, १९३७, १२३३, पृष्ठ ११९ 
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पर्चिमी स्काटलैण्ड में रिडेल' (२+666]) के अधिरक्तस्राव तथा रंग के 
अन्धेपन के अनुसन्धान पर हल्डेन ने ४-५ प्रतिशत व्यत्यसन आँका है। 

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि मनुष्य में भी व्यत्यसन के ऊपर विचार करना चाहिए। 
यह हो सकता है कि जब असाधारण तथा जातिसम्बन्धी बेमेल गुण दिखाई दें तो 
यही तत्त्व उनका कारण हो। इस प्रकार से भूरे तथा काले केश, काली आँखों के साथ 
मिलते हैं तथा स्वर्ण-केश हलकी आँखवालों के साथ, हालाँकि काले कंशों के प्रभावी 
होने पर वे हलकी आँखों के साथ उन क्षेत्रों में भी मिलते हैं जहाँ कि ऐटलाण्टिक 
जाति का प्रभाव नहीं है जिसमें यह असाधारण संयोजन मिलता है। इसलिए भूरी 
आँखों तथा स्वर्ण-केशों का होना व्यत्यमन का एक उदाहरण होगा, यदि केश तथा 
आँखों के रंग वास्तव में ग्रथित हें । 

ज्ञान की इस अवस्था में हम यह नहीं कह सकते कि यह ग्रथन वास्तव में होता 
है। परन्तु इससे सम्भावना होती है कि किसी समय भी मनुष्य में असमान प्रकारों की 
उत्पत्ति की व्याख्या व्यत्यसन द्वारा हो सकती है। 


१. डब्ल० जें० बी० रिडेल (५४. ]. 8. 7००८), हेमोफीला एण्ड कलर 
ब्लाइन्डनेस आर्कारिग इन दि सेस फेमिली, ब्रिटिश जर्नल आफ़ आपथ्ेल्मिया 
१९३७, २१, पृष्ठ ११३, तथा ए हेमोफीलिक एण्ड कलर ब्लाइण्ड पेडिग्री, जर्नेल 
आफ़ जेनेंटिक्स, १९३८, ३६, पृष्ठ ४५ 


तेरहवाँ अध्याय 


संकुचित तथा विस्तृत पिह्यकों-सम्बन्धी अनेक कारकों पर 
अधिक विचार तथा बहुल भिन्न-युग्मों का विषय 


अभी तक हमने कारकों अथवा-पिज्यकों के बारे में बतलाया है तथा हमने देखा 
है कि वे पिश्यसूत्रों में मिलते हैं, जेसा कि पिज्यकों के ग्रथन द्वारा प्रदर्शित किया गया 
है। परन्तु फिर भी हम वास्तव में स्वयं पिह्यकों के विषय में कुछ नहों जानते तथा 
साधारणतया उनके कार्यों के परिणामों भर को पहचान सकते हैं। 


एक महत्त्वपूर्ण खोज यह है कि न केवल एक पिज्यसूत्र में मिलनेवाले सम्बन्धित 
पिन््यकों के कारण ग्रथन होता हैं बल्कि एक दूसरे प्रकार का ग्रथन होता हैं जिसमें 
एक पिन््यक कई कारकों को नियन्त्रित करता है। इसलिए बहुत से उदाहरणों में बहुत 
से परिणामों का कारण एक पिज्यक में पाया जा सकता है। क्र (7८७) का कथन 
हे कि 

“यदि प्रभाव के आधार पर देखा जाय तो एक पिश्यक बहुधा दरीर के काफ़ी 
विभिन्न ढाँचों को प्रभावित करता हैं। उदाहरण के लिए अल्पविकसित पंखों के 
पिज्यक पंखों के गुण के ऊपर पड़नेवाले प्रभाव के कारण पहचाने जाते हैं, परन्तु इस 
वर्ग को अधिक देखने से विदित होगा कि उससे अन्य स्थायी प्रभाव भी पढ़ते हैं; 
पीछे के पेर जंगली प्रकार की मक्खी के पैरों से छोटे होते हैं, मादा पूर्ण रूप से वन्ध्या 
तथा इस वर्ग की जीवित रहने की शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है. . . . . संतान 
की उत्पत्ति तथा पंखों के नमूने, दोनों उसी तथा एक ही पिच्यक की क्रिया से 
प्रभावित रहते हैं।” 


किसी अन्य स्थान में यह बतछाया गया है कि एकक गुण या इस तरह की कोई 
वस्तु नहीं होती जिसमें समस्त गुण एक साथ जुड़े होते हों तथा एक ही जैसा बर्ताव 


१. ऋू (८7८७), पुर्बेलिखित, पृष्ठ १३२ 
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करते हों। परन्तु एक ही पित््यक का जो अनेकविध प्रभाव होता है जिससे अनेक गृण _ 
परस्पर ग्रथित हो जाते हैं, वह छोटे पैमाने पर यही काम' करता है। परिणामतः 
पिश्यक के अनेक प्रभाव, साथ साथ उचित ग्रथन भी सदेव होते हैं (जिसका कारण 
कई पित्यकों का एक ही पिव्यसूत्र में होना है) | इस ग्रथन से प्रसवन' में विभिन्न गुण 
एक साथ बने रहते हैं। 

एक पित्र्यक कई गुणों को नियन्त्रित करे, इसके विपरीत भी दशा मिलती है, 
जहाँ पर एक से अधिक पिन्यक उन गुणों को नियन्त्रित करते हैँ जो कि अनुभवहीन 
को एक ही समान लगते हैं। इस प्रकार से ड्रोसोफीला में हमें हलका काला, काला 
तथा आवनूस के समान काला; शरीर के ये रंग मिलते हैं जो समपित्यकों से नियन्त्रित 
रहते हैं। यह बिलकुल स्पष्ट है कि जब हम मनुष्यों के गुणों का अध्ययन करते हैं तब गुणों 
की उससे कहीं अधिक सुनिश्चित व्याख्या करना, जितनी कि अभी तक करते रहे 
हैं, बहुत आवश्यक है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि सारे काले केश (उदाहरणार्थ ) 
एक ही पिच्यक से नियन्त्रित होते हैं, हालाँकि हम' ऐसी ही धारणा बना लेंगे जब तक 
कि प्रमाण उसे गलत सिद्ध न कर दे। 


अपूर्ण प्रभावी 


अभी तक यह माना गया है कि जब एक प्रभावी का अपसारी से संकरण होता 
है, साधारण नियम के अनुसार एक संकरज के गुण सामान्य दशा में (जैसे कि यदि प्रभावी 
700 है तथा अपसारी 7१२, तब उसकी बनावट 708 होगी) समरूपी अथवा ॥270 
आकार के होंगे। हमने देखा है कि ऐसा सदैव नहीं होता, इसी से नीले एंडालूसियन 
के मामले में प्रसंकर काले प्रभावी पित्यकों द्वारा अपूर्ण रूप से ही प्रभावित होता है। 

यह विश्वास करने के कारण हैं कि एक साधारण प्रभावी पित््यक के कारण 
बाह्य समरूप में जो पूर्ण प्रभाव माना जाता है वह केवल देखने में ऐसा' है, वास्तव में 
नहीं। दूसरे शब्दों में, ठीक से देखने पर बहुधा पता चलेगा कि प्रभाव' अपूर्ण है, उतना ही 
जितना कि नीले एंडाल्सियन में, भले ही यह उतना स्पष्ट न हो। इसलिए गुण के 
प्रकटीकरण में अन्तर होता है, चाहे यह समझना इस दृष्टि से कितना ही कठिन हो कि 
प्रभावी पिश्यक साधारण अथवा दोहरी (ड्प्लेक्स ) दशा में है। यह दिखलाया जा चुका है 


१, एफ़० ई० लुज्ञ (7, ५, ।,ए:2), एक्सपेरीमेन्ट्स कन्सनिंग दि सेक्सुअल डिफ- 
रेन्सेज़् इन दि विग लेंग्य आफ ड्रोसोफीला एम्पीलोफीला, जनेल एक्स, जूलोज्ञी, १४, 
धष्ठध २६९७, १९१३ 
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कि यदि हूम्बे पंखोंबाली ड्रोसोफीला में ठीक माप लिया जाता जो कि छोटे पंखों की 
अपेक्षा प्रभावी है, तब युग्मानेकगुणी से युग्मैकगुणी का अन्तर दिखाना सम्भव होता। 


नीले एंडालसियन में अनेक कारक 

जैसा कि नीले एंडाल्सियन में हम पहले देख चुके हैं वह प्रभावी और अपसारी 
तथा यृग्मानेकगुणी दशाओं से उत्पन्न प्रसंकर का साधारण उदाहरण बतलाया गया 
था परन्तु यह सम्भवतः कहीं अधिक जटिल है। नीले एंडालूसियन का मामला उससे 
सम्बन्धित काफी विस्तृत संपरीक्षण किये जाने के पश्चात्‌, इतना सीधा-सादा सा 
प्रतीत होता था तथा वह अवश्य ही अपनी बनावट की इस सरल परिभाषा के अनु- 
सार ही कार्य करती है, जिससे यही समझा जा सकता था कि इसके आगे कुछ और 
कहने की आवश्यकता नहीं, परन्तु अब ऐसा विश्वास है कि उसके साथ ही एक अन्य 
युग्मकोश (जाइगोट) है और हम एक दोहरे प्रसंकर की चर्चा कर रहे हें। 


विस्तृत तथा संकुचित कारक--उनका जाति-विज्ञान से सम्बन्ध 

जो सिद्धान्त अब उत्पन्न होता है वह जाति-विज्ञान के लिए कुछ महत्त्व का है 
क्योंकि इससे हरी तथा हलकी भूरी आँखों में अधिकांश भूरा रंग पाये जाने की व्याख्या 
भली भाँति हो जाती है। उससे यह भी अनुमान होता है कि रंग के कारक के साथ ही 
एक दूसरा सेट है जो सारे शरीर में रंग के विस्तार से सम्बन्धित है तथा एक वह है 
जो उसके विकास को सीमित करने में प्रभाव डालता है। इसके अलावा यह भी प्रकट 
होता हैं कि अन्तिम दोनों साथ ही जुड़े (ग्रथित) हैँ। ये सम्भवतः एक ही पिश्यसूत्र 
में मिलते हें और जो भी हो, यह सूचित करने के लिए कि पिश्चयसूत्र एक ही प्रकार 
के हें, कोष्ठचिन्हों का प्रयोग करना सुविधाजनक होगा, क्योंकि उनका व्यवहार वही 


१. डब्ल० बेठसन तथा ई० आर० साण्ड्से (५४, 8266800 70वें ४. हे. 
5०0776675), रिपोर्ट दु दि इबोल्युशन कमेटी आफ़ दि रायल सोसाइटी, रिपोर्ट /, 
रायल सोसाइटी (१०५४ 5०० ०६५), पृष्ठ, । . 

२. डब्ल० ए० लिपिन्कोट (५४. ४. ॥47777००:८), दि केस आफ़ दि ब्लूड 
एंडालूसियन, (७77०८ !९०६.), १९१८, ५२, पृष्ठ ९५, फर्देर डेटा आन दि इन- 
हेरिटेन्स आफ़ ब्लूड इन पोल्ट्री, (37767 ९७४). १९२१, ५४, पृष्ठ २८९, जीन्स फार 
दि एक्सटेन्शन आफ़ ब्लेक पिगसेन्ट इन दि चिकेन (७77८८ ४४८). १९२३, ५७, 
पृष्ठ २८४ 
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है जैसा कि ऐसा होने पर होता। परिणामतः काले कुक्कुट की बनावट में (7??) रंग 
तथा एक पिश्यसूत्र में # (रंग की रोक का अपसारी ) और # (सम्पूर्ण शरीर में रंग 
के विस्तार का कारक ) होता है। दूसरे पिन्यसूत्र में वही बनावट मिलती है--इसलिए 
चिह्नरूप में काला पक्षी ?? (#8) (72) हुआ। 

. दवेत (चित्तीदार) पक्षी में भी जो कि नीले एंडाल्सियन के माता-पिता में से 
दूसरा है, रंग का कारक ? है परन्तु विस्तार (&) का नहीं तथा उसका अपसारी ८ है। 
रंग को संकुचित करने के लिए कारक (२) मिलता है। इससे बनावट हुई, 0? (7२८) 
(२८) । 

इसलिए प्रसंकर, नीला एंडालसियन, ९? (१८) (78) होगा।' 


इवेत लेगहाने तथा बवेत डाकिग के संकरण की व्याख्या करते समय हमने रंग 
के निरोधक कारक की क्रिया पर भी विचार किया है। संकुचित तथा विस्तृत पित्यकों 
के साथ भी यह कारक रह सकता है। इस प्रकार दवेत लेगहाने पक्षी वास्तव में रंग- 
वाला है परन्तु इसमें उसके विकास को रोकनेवाला कारक है। साथ ही स्पष्ट रूप से 
उसमें रंग के विस्तार का भी कारक होता है जो कि रोकनेवाले कारक का पूर्ण रूप से 
अपसारी हैँ, इसलिए उसकी बनावट है ]! 7? (+४%) (४9) । 


मनुष्यों के साफ़ रंग में सदेव इस तरह के रंग के निरोधक कारक (!) के होने 
की सम्भावना है जो कि प्रभावी है तथा उसका अपसारी' (3) पिज्यक है जो कि रंग के 
विकास में सहायक है। 


१. निम्नलिखित नस्‍्लों की बनावट निम्न प्रकार की समझी जाती है -- 


इवेत व्यानडोट (/४५७७:००0०६६:८) ए? 5४) (8) 
इबेत प्लाईमाउथ रॉक (?7790009 7रि०८८) ए? (४) (#४) 
काली एंडाल्सियन (९०००[ए४७7) 7? (7%) (7४2) 
नीली एंडाल्सियन ?? (१८) (#&) 
नीली धब्बेदार एंडाल्सियन ४9? (२८) (१८) 
काली लेंगशौन (7,978887) #?? (#£४) (४४) 
नीली ऑरपिगठटन ((2/[070800४) ?7 (7२८) (70) 
इबेत लेगहाने (.28!/0777) 7? (7&#) (४8) 


नौली लेगहार्त क्‍ ए? (११०) (75) 


श्ए्ड जाति-बिज्ञान का आधार 


निरोधक कारक तथा मनुष्य के केशों के रंग से उनका सम्बन्ध 


साधारण रूप से ऐसा माना जाता है कि स्वर्णकेश तथा भूरे केशों के विभिन्न 
प्रकार एक ही हैं। हाल के ही वर्षों में यूरोपीय देशों के अन्वेषकों ने पूर्वी बाल्टिक 


खित्र न॑ं० ११९ 
ड्रोसोफीरा (/0705०0!:79) में रंग की पिन्रागति 


निभ्य प्रकार की दो काली सक्खियों का साथ किया गया है! 


काली मविखर्याँ 509 ४5 
आबनूसी (एबोनी ) मक्खियाँ 58 ८८ 
९, मूल पीढ़ी 9० £ 898 ८८ 


(काली ) (एबोनी ) 


#, प्रथम जनन 589 %८ माता-पिता की पीढ़ी से 
कुछ हलका रंग 


7, द्वितीय जनन 
| | | | | | | | 
38009 छ8४82 39286 92705 88८6 9795£6 3026. 92766 


धूसर कुछ गहरा अधिक 3०-४०) बजट बहुत 
गहरा उससे भी' उससे भी गहरा 
गहरा' गहरा 


[ टिप्पणी--, जनन में सम्भावित नियम से विभिन्नता मिलती है क्योंकि 
माता-पिता के रंग से कुछ हलका रंग है । 
एक से अधिक कारक फाम करते हें, यह इस बात का प्रमाण है। | 


जाति तथा नाडिक जाति के स्वर्ण-केशों में निश्चित विभिन्नता दिखलायी है, जो ठीक 
ही है। इन्हें इस रचना में हम क्रमश: प्लेटिनम तथा स्वर्ण-केश (5]000) कहते 
हैं। इस विभिन्नता का कारण यह बताया जा सकता हैं कि प्रथम उदाहरण में निरो- 
धक कारक है जिसकी क्रिया से ऐसा होता है। 

जैसा कि हमने पहले भी कहा है, यह काफ़ी सम्भव है कि ऐटलाण्टिक, अल्पाइन, 
डाइनारिक, आर्मीनायड, सुडेटिश जातियों के तथा मंगोलायड और निग्नायड समूह 
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आदि मनुष्य के कुछ वर्गों में पाये जानेवाले सभी भूरे रंग के गुणों को जननिक 
दृष्टि से समान कहना गलत हो। यह निष्कर्ष सत्य भी हो सकता है, इसका आभास 
क्रृद्वारा दिये गये मक्खियों के साधारण काले रंग के विवरण में मिलता है। उसने 
बतलाया है कि एक जंगली प्रकार की मक्खी धूसर (ग्रे) शरीर की (88) होती 
है। किन्तु सामान्य मकक्‍्खी (79) का रंग अधिक काला होता है। इन दोनों का संकरण 
(8--92) है जिसमें दोनों माता-पिता के रंग का मध्यम रंग मिलता है, जैसी 
कि हम आशा कर सकते हैं। काले रंग की एक किस्म वह भी होती है जिसे हम एबोनी 
(आवनूस ) ८८ कहते हैं तथा इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके हम भूरी जंगली मक्खी को 
5४ से सूचित करते हैं। इस तरह इस प्रकार की मक्खियों में कालेपन के दो कारक हें 
तथा दोनों ही उदाहरणों में अपसारी गुणोंवाले हें। इसलिए काली मक्खी, जिसमें 
कि एबोनी (£४&) के नहीं बल्कि कालेपन (59) के गुण हैं, 09 5४ है, जब कि एबोनी 
रंग की मक्खी इसके विपरीत 88 «८ है। 


इन दोनों के संकरण से #', पहली पीढ़ी 8० ४७ हो जाती है जिसमें साधारण दशा 
में कालेपन के दो कारक हैं तथा बिना किसी आइचय के, माता-पिता में से प्रत्येक के 
रंग से कुछ गहरे रंग के प्रकार मिलते हें। परन्तु जब इस जनन (पीढ़ी) का अन्तः- 
प्रसवन होता है तथा #', पीढ़ी की उत्पत्ति होती है, तब यह स्पष्ट है कि पुनःसंयोजन 
में कुछ ऐसे परिणाम निकलेंगे, जो यदि हमारे सम्मुख मेण्डल का सिद्धान्त न हो तो, 
बहुत ही अनपेक्षित होंगे। 

इस प्रकार से 85 ४४ पितन्र्यकवालों में कालेपन के कारक नहीं होते इसलिए वे 
धूसर रंग के होंगे, जब कि 509 ८८ संयोजनवालों में, जो कि दूसरे सिरे पर होंगे, 
प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारम्भिक माता-पिता की अपेक्षा अधिक गहरे रंग का होगा। 
पहले दिये हुए चित्र नं० ११९ से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 

ऊपर दिये हुए चित्र के तथ्यों से एक नियम' बनाया जा सकता हैं, वह यह कि 
जब प्रसवन की प्रथम पीढ़ी (7",) में सम्भावित नियम से कुछ परिवर्तेत मिले तथा 
दूसरी पीढ़ी (7) में और भी अधिक परिवतेंन हो तो उस गुण से केवल एक कारक 
या एक जोड़ा पिज्यक का ही सम्बन्ध न समझना चाहिए। 


१. क्‌, पु्वेलिखित, पृष्ठ १३८-१३९ 
२. क्‌ द्वारा 
१५ 
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बहुविध भिन्नयुग्म (23[2८[07707]2/8) 

अब हम भिन्न-युग्मों पर विचार करेंगे। यह दिखलाया जा चुका हैं कि कभी 
किसी गुण में, जैसे रक्त-लोचनत्व में, न केवल इ्वेत-छोचनत्व का भिन्न-्युग्मिक 
गुण पाया जाता है परन्‍्तु अन्य बहुत से रंग भी, जो कि छाल के विकल्प हैं। ऐसा कहा 
गया है कि इसका आशय यह है कि चमकीले पदार्थ (क्रोमैटित) में कुछ परिवर्तन उस 
समय होता है जब कि सम्बन्धित पिन्यसूत्र में बवेत आँखों का रंग उत्पन्न करनेवाला 
पिव्यक उत्पन्न होता है। परिणामतः रवेत रंग की उत्पत्ति करने के बजाय परिवतेन 
की सीमा के अनुसार, वह चमकीला छाल, हलका पीला, इवेत, गुलाबी इत्यादि रंग 
उत्पन्न कर सकता है। यह देखा गया है कि यह बहुविध भिन्न-युग्मिक दशा अन्यों की 
अपेक्षा कुछ गुणों से अधिक सम्बन्धित पायी जाती है। चूहे में यह निश्चित किया जा 
चुका हैं कि धूसर, रवेत, पीले तथा काले रंग बहुविध भिन्न-युग्म हैं तथा खरगोश में 
यह हिमालयन, सर्वेश्वेत तथा स्वयं अपने रंग के तीन प्रकार के होते हैं। 


इसलिए, उदाहरणार्थ, रंग ऐसे पदार्थों को प्रभावित करने में रंग से सम्बद्ध केवल 
साधारण प्रभावी की स्थिति काफ़ी नहीं होती, परन्तु रंग के निरोध, विस्तार व संकोच 
तथा बहुविध कारक के प्रइन भी सम्बद्ध हें जहाँ एक से अधिक पितन्र्यक की स्थिति या 
एक से अधिक पिश्यसूत्र सम्बन्धित हैं। साथ ही भिन्न-युग्मों की सम्भावना का प्रश्न 
भी है जहाँ पर एक ही पिन्र्यक के दूसरे रूपों में रंगों की' अलग-अलग तर्जों का सम्बन्ध 
. मिलता है। 

इसमें से कितने कारक मनुष्य में क्रियाशील हें यह कहना कठिन है परन्तु इस 
तथ्य' से कि एक अथवा अन्य दशा में वे अन्य प्रकार के जीवों में मिलते हैँ, यह 
विदित होता है कि मनुष्य के रंग को निर्धारित करनेवाले कारक कितने जटिल हो 
सकते हें। 

यह बात, जिसकी चर्चा पहले मक्खियों के शरीर के भूरे, एबोनी तथा काल रग 
की व्याख्य। के समय की जा चुकी है, स्पष्टतर होती जाती है कि बहुधा एक गुण की 
उत्पत्ति में एक से अधिक पिज्यक सम्बन्धित होते हैं। मविखियों की आंखों के रंग में यही' 
बात होती है, जैसा कि ड्रोसोफीला मेलानोजास्टर में दिखाया जा चुका है कि रगभग 
२५ जोड़े पिव्यकों का इससे सम्बन्ध होता है। मनुष्यों की आँखों के रंग के सम्भावित 
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आधार को बतलाने का जो प्रयत्न हमने आगे किया है, उससे भी यह स्पष्ट हो जाता 
है कि एक जोड़े से अधिक पितन्र्यक सम्बन्धित हैं। चूँकि मनुष्यों का मक्खियों की भाँति 
अध्ययन नहीं किया जा सकता, हमारे परिणामों का थोड़ा बहुत अपूर्ण रहना स्वा- 
भाविक है, इसलिए हम कुछ ही कारकों को निर्धारित कर सके हैँ। यह बहुत सम्भव 
है कि आँखों के रंगों के प्रत्येक गुण की उत्पत्ति में एक के स्थान पर अनेक पिन्यकों का 
योगदान होता हो । इसका पक्का निश्चय अभी और अनेक वर्षों के संपरीक्षण से ही 
किया जा सकता हैं । तिस पर भी यह अनुमान सम्भवतः अथवा बहुलांश में, ज्ञान 
की और वृद्धि के कारण होनेवाले संपरिवततेनों के बाद भी ठीक होगा, क्योंकि यह सब 
उन सिद्धान्तों पर आधारित है जो कि ड्रोसोफीला मेलानोजास्टर में स्पष्ट रूप से 
कार्यान्वित हें। 

यह पूर्ण स्पष्ट है कि ये नियम अवश्य ही मनुष्य में क्रियान्वित होने चाहिए जिनके 
साधारण सिद्धान्तों की व्याख्या हमने अभी की है तथा जो अधिकतर जीवन को निय- 
न्त्रित करते देखे जाते हैं तथा जिन कुछ प्रमाणों को हमने बतलाया है उनसे उनकी 
क्रिया की स्पष्ट रूप से पुष्टि हो सकती है। इसलिए, जेसा कि हमने पहले बतलाया 
है, मानव जातियों के हमारे अध्ययन में जाति-विज्ञान के जननिक आधार की अवहे- 
लना नहीं की' जा सकती तथा इसके किसी' भी विद्यार्थी को, जननिक सिद्धान्तों का 
अध्ययन, मानव विज्ञान पर उन्हें छागू करने के पूर्व कर लेना आवश्यक है। 


चौदहवाँ अध्याय 


उत्परिवर्तत, विभासन (777०१०४००) पर कुछ टीका- 
विप्पणी तथा उत्परिवर्तेन पर उसका प्रभाव 


पिछले अध्याय में बहुविध भिन्न-युग्मों (एलेमाफ्से ) की व्याख्या करते समय 
यह बतलाया गया था कि एक ही पिन्न्यक में जो वैकल्पिक गुणों की उत्पत्ति होती थी, 
वह चमकीले पदार्थ (क्रोमेटिन) की बनावट में परिवर्तन के कारण थी। 

जब इस प्रकार का परिवर्तन हो तब उसे उत्परिवर्तेन (म्यूटेशन) कहेंगे। इस 
प्रकार का कोई भी परिवर्तन जब पिज्यसूत्र में चमकीले पदार्थ के रासायनिक स्वरूप 
में होगा तब अवश्य ही वह भी उसी तरह उत्परिवर्तेन होगा। हालाँकि हम सोच 
सकते हैं कि पिन््यकों (5८४०७) की रासायनिक बनावट में नियन्त्रित तथा आकस्मिक 
परिवतंन से ही उत्परिवर्तन होते हैं, फिर भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्यत्यसन 
के कारण, जिसकी व्याख्या हमने अभी की है, जो परिवर्तन होते हैं, वे भी एक अर्थ 
में उत्परिवर्तन ही हैं, क्योंकि वे नये प्रकार के पिश्यसूत्रों की उत्पत्ति करते हैं तथा जहाँ 
सम्बन्धित पिव्यक बहुविध कारकों के अंश हें, प्रकारों के बदल देने में उनका काफ़ी 
प्रभाव पड़ सकता हैं। 

फिर भी, रासायनिक परिवतेनों के कारण होनेवाले उत्परिवर्तेत सहज रूप स 
नहीं बल्कि क्वचित्‌ ही होनेवाली घटना हें और उनकी वास्तविक दशा का ज्ञान हमें 
नहीं है। जब उत्परिवर्तन एक बार हो जाता हैं तब सहज गुण की भाँति वह पूर्णरूप 
से स्थायी अस्तित्व बन जाता है। उत्परिवतेन क्वचित्‌ ही होते हैं फिर भी पिव्यसूत्रों 
की किन्हीं स्थितियों में, अन्यों की अपेक्षा वे अधिक मिलते हैं। 

स्वभावतः उत्परिवर्तन अपने गुण तथा प्रभाव में काफ़ी भिन्न होते हें परन्तु जन- 
निक शास्त्रियों के अनुसार साधारण सिद्धान्त यह है कि बड़े परिवतेनों से सम्बद्ध 
उत्परिवतेनों की अपेक्षा वे अधिक होते हैं जिनके गुणों में थोड़ा परिवर्तन होता है। 


उत्परिवर्तेन एक से अधिक गुणों को प्रभावित कर सकता है 
यह भी देखा गया है कि जब उत्परिवततेन होता है, वह केवल एक ही गुण को प्रभा- क्‍ 
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वित नहीं करता। इस प्रकार ड्रोसोफीला में ऐसा प्रतीत होता है कि उत्परिवर्तन 
के किसी निश्चित परिणाम के साथ-साथ छोटे पंख तथा वक्ष-देश में कुछ उठा हुआ 
भाग भी मिलता है। यह स्वयं ही आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि ऐसा विश्वास करने 
के सभी कारण हैँ कि कुछ पित्यक एक गुण से अधिक को नियन्त्रित अथवा प्रभावित 
करते हें। 
उत्परिवतन की प्रवृत्ति अपसारिता की ओर होती है 

उत्परिवर्तेन में अपसारी होने की प्रवृत्ति होती है तथा साथ ही साधारणतया 
यह घातक भी होता है, कम से कम ड्रोसोफीला ऐसे जीवित जीवों के सम्बन्ध में यही 
परिणाम निकाला जा सकता है। 


उत्परिवतेन में घातक प्रवृत्ति 


डा० रोजर पिल्किगटन' इस मत के विशेष समर्थक हैं, यदि हम हाल में ही 
अखबारों में प्रकाशित उनके लेख को देखें, जहाँ उन्होंने लिखा है--- 

“लगभग सभी ज्ञात उत्परिवर्तन हानिकारक हैं, कुछ ही ऐसे हैं जिन्हें बहुत 
हुआ तो हम अहानिकर कह सकते हैं, पर अधिकांश घातक होते हँ। दोहरे अपसारी 
तथा लिग-ग्रथित (8०5-!४८८०) घातक उत्परिवतेन ही प्रारंभिक भ्रूण के बहुधा 
नष्ट हो जाने का कारण है। बहुत से उत्परिवर्तन अपसारी भी होते हैं इसलिए उनका 
प्रभाव तब तक ज्ञात नहीं होता, जब तक अनेक पीढ़ियों बाद कोई क्षति नहीं हो 
जाती। 

ये विचार बहुत ज़ोर देकर व्यक्त किये गये हैं तथा प्रत्येक को मान्य नहीं हो 
सकते | 

अवश्य ही इस समय यह एक विवादास्पद समस्या है और अणु-शक्ति से सम्ब- 
न्धित भौतिक-शास्त्री, जीव-वैज्ञानिक तथा अन्य' लोगों की अपेक्षा, इस तक से कम ही 
प्रभावित होते हैं। यह लिखते समय इस बात की सत्यता जानने के लिए कुछ गम्भीर 
अनुसन्धान किये जा रहे हैं। 
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हमारी स्वयं की भावना यह है कि जो लोग सतक होने के लिए कहते हैं वे इससे 
संतुष्ट या प्रसन्न होनेवालों की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट हैं, क्योंकि सामान्यतः, 
जैसा कि हम देखते हें, उत्परिवर्तत अधिक बार घातक प्रवृत्तियों से सम्बन्धित होते हैं। 


उत्परिवर्तंत तीन प्रकार के हो सकते हें। 


जन्यव (5०7४८४०) उत्परिवर्तेन 


जन्यव वह हैँ जब माता-पिता में से एक के जन्यु (गैमीट) में उत्परिवर्तन होता 
है, इसलिए वह युग्मकोश के केवल उस भाग में मिलता है जो उक्त माता या पिता से 
प्राप्त होता है। 


युग्मिक उत्परिवर्तन 


युग्मिक उत्परिवर्तन वह है जो निषेचन के तुरन्त बाद होता है तथा युग्मकोश 
(जाइगोट ) के दोनों जन्युओं को प्रभावित करता है। यहाँ उसका प्रभाव केवल 
व्यक्ति में दिखाया गया है, जब कि जन्यव' में यदि वह अपसारी उत्परिवर्तन है, यह 
स्पष्ट नहीं है परन्तु वह बाद की पीढ़ियों में प्रकट होगा, जब संयोगवश दो अपसारी 
गुणों के व्यक्ति एक दूसरे का संग करेंगे। 


शरीरसम्बन्धी (सोमेंटिक) उत्परिवर्तेन 


एक तीसरे प्रकार का उत्परिवतेन होता है जो कुछ महत्त्व का सिद्ध हो सकता 
हैँ। यह शरीरसम्बन्धी है तथा इसका कीटाणुकोश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 
इसका सम्बन्ध केवल शरीरसम्बन्धी कोशों से रहता है और इसलिए अपना प्रभाव 
यह केवल शरीर पर ही दिखलाता है। इस शरीरसम्बन्धी उत्परिवर्तन से बेतुकी 
वस्तुओं इत्यादि की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रत्येक असाधारण रूप को जननिक 
उत्परिवर्तव बतलाने के सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिए, जब तक कि उसके परिणाम' 
प्रसवन द्वारा न देख लिये जायें। 


१. शरीरसम्बन्धी उत्परिवर्तेत की कुछ ऐसी घटनाएँ हैँ जो जननग्रन्थि के 
तपतुओं को प्रभावित करती है तथा इनसे उसका योगदान पिन्नागति की ओर रहा है। 
कहाँ तक ये इस दद्या में सचमुच दारीरसम्बन्धी उत्परिवर्तन समझे जा सकते हें, यह 
संदेहास्पद है । 
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उत्परिवर्तन का मनुष्य से सम्बन्ध 


यदि हम कुछ जाने हुए उत्परिवतेनों पर विचार करें तो उत्परिवर्तेत का मनष्य 
से सम्बन्ध तुरन्त ज्ञात हो जायगा। 


नीग्रो लोगों में इतरजायती दशा 


उदाहरणार्थ कोकेन ने बतलाया है कि नीग्रो लोगों (हव्शियों) में इतरजातीय 
दशा, जो बहुत कम देखी जाती है, उन सभी उदाहरणों में, जिनका अध्ययन किया गया 
है , उत्परिवर्तन के कारण है। 
अधिरक्तस्राव (छ००४००४७) के लिए उत्परिवर्तन 


अधिरक्तस्राव में पिज्यक के उत्परिवर्तत का एक और उदाहरण मिलता है। यह 
एक बीमारी है जिसमें रक्त के जमने का गुण समाप्त हो जाता है, इस कारण वह बहा 
करता है। मनुष्य में रक्त के जमने के लिए एक कारक होना स्वाभाविक है। परन्तु 
कुछ अभागे व्यक्तियों में 5 पिन्यसूत्र पर स्थित यह पिज्यक, जो कि लिंग से भी सम्ब- 
न्धित है, स्वाभाविक रूप से अपना कार्य बन्द कर देता है, इसलिए शरीर में इस प्रकार 
की प्रक्रिया उत्पन्न नहीं करता जिसका कार्य रक्त को जमाना है। चूँकि एक पिव्यक 
के उत्परिवर्तत के कारण रक्त का जमना बन्द हो जाता है, (जो कि अधिरक्तस्राव की 
दशा हैं) अतः स्पष्ट हैं कि असामान्यता का पारेषण होता है। जिन व्यक्तियों में अधिक 
स्राव के पिञ्यक मिलते हैं उनमें से एक-तिहाई नर तथा दो-तिहाई मादा पिश्यक होते हैं। 
यह इसलिए हैं कि &< पिव्यसूत्र में उत्परिवर्तेतस से अधिरक्तसत्राव होता है और पुरुषों 
में केवल एक ही * पिश्यसूत्र तथा स्त्रियों में दो होते हें। अधिरवतस्राव वाले मनुष्यों 
में से लगभग एक-चौथाई प्रत्येक पीढ़ी में प्राकृतिक चुनाव द्वारा नष्ट हो जाते हैं।' 
परिणामतः अधिरक्तस्राव आज पूर्णतया समाप्त हो जाता यदि समय समय पर 
उत्परिवर्तेन द्वारा उसका पुन्निर्माण न होता। हल्डेव' का कथन है कि जनसंख्या में 


१. जें० बी० एस० हल्डेन (]. 8, 5. &8०]09४८), हेरेडिटी एण्ड पालिटिक्स, 
१९३८, पृष्ठ ६९ 

२. जे० बी० एस० हल्डेच (]. 8. 5. ॥१०0576), हेरेडिटी एण्ड पालिटिक्स 
१९३८, पृष्ठ ६९ 

३. जें० बी० एस० हल्डेन (]. 8. 5. ०व०7८), पूर्वेलिखित, पृष्ठ ७२ 


२३२ जाति-विज्ञान का आधार 


अधिरक्तस्राव की आवृत्ति से पता चलता है कि लगभग ५० सहस्र पीढ़ियों में एक बार 
5 पित्यसूत्र का एक स्वाभाविक पिश्यक उत्परिवर्तित होकर अधिरक्तस्राविक हो जाता 
है । अमेरिका के कुछ आँकड़ों से पता चलता है कि यह कुछ अधिक बार होता है। 


उत्परिवर्तेन बहुत कम होते हैं 

इसलिए यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक चुनाव के प्रभाव के कारण कुछ बीमारियाँ 
पूर्णतः नष्ट हो जातीं, यदि उत्परिवर्तत न होता, जिसके कारण जनसंख्या में वह फिर 
से उभड़ आती हैं। फिर भी ये उत्परिवर्तन सामान्यतः बहुत कम होते हैं। 


प्राकृतिक चुनाव द्वारा धातक उत्परिवर्तेनों का अन्त 


कुछ घटनाओं में उत्परिवतनों का प्रभाव, जहाँ वे प्रभावी हानिकारक गृण उत्पन्न 
करते हैं, प्राकृतिक चुनाव द्वारा दूर हो जाता है। प्रकृति उत्परिवर्ती गुणों पर तुरन्त 
प्रभाव डाल सकती है जिससे समरूपता मिलती है। फिर भी जहाँ पर उत्परिवतेन 
का सम्बन्ध एक अपसारी पिन्यक से होता है, जैसा कि आसानी से समझा जा सकता है, 
प्रकृति बीमारी या खराबीवाले बर्ग को नष्ट करने में इतनी शीघ्नता नहीं करती, 
क्योंकि प्राकृतिक चुनाव का कार्य तभी होता है जब कि अपसारी गुण समखूप में 
सतह के ऊपर आ जाता है। 
इस प्रकार बालकों की' नेत्र॒शक्ति-सम्बन्धी दुर्बलता के उदाहरण में, जहाँ पर 
पिन््यक अपसारी है, युग्मानेकगुणी व्यक्ति, जिनमें बीमारी का अपसारी गुण विद्य- 
मान हो तथा जो स्वाभाविक पिच्यक द्वारा दबा या छिपा रहता है, अपने बाहरी' आकार 
(बाह्यममरूप-?०००४५.०८) में बीमारी को नहीं दिखलायेंगे। परिणामतः इसमें तथा 
ऐसे ही अन्य उद्हरणों में प्राकृतिक चुनाव प्रभाव नहीं डाल सकता, जब' तक कि 
यूग्मैकगुण (समयुग्मिक, होमोजाइगस ) दशा में असामान्यता नहीं प्रकट होती। इस 
बीमारी में जब कि एक ही मनुष्य में दो अपसारी पिज््यक मिलते हैं, जिस स्थिति में 
वह मूर्ख होगा, तभी प्राकृतिक चुनाव अपना कार्य आरम्भ कर सकता है। इस प्रकार 
प्राकृतिक चुनाव, प्रभावी उत्परिवर्तनों की अपेक्षा, अपसारी उत्परिवर्तनों को हटाने 
में अधिक सुस्त है। 


मनुष्य में उत्परिवर्तन के उदाहरण 
कोकेन' ने शरीरसम्बन्धी उत्परिवर्तन को लेकर मनुष्य में उत्परिवर्तेन के अनेक 


१. ई० ए० कोकेन (६. 3. (४0८८०७५४८) पुर्वबेलिखित, पृष्ठ ३४ 
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उदाहरण दिये हें। शरीरसम्बन्धी में मैरी सीले' का उदाहरण है जो छगभग ८ वर्ष 
की बच्ची थी तथा जिसका पिता भूरे रंग का और माता इवेत रंग की थी। उसके 
चेहरे का रंग काला था तथा उसके सिर के एक भाग में लम्बे काले केश तथा दूसरी 
ओर छोटे घुँघराले तथा हलके रंग के केश थे। उसकी माता ने वतलाया कि उसके शरीर 
का रंग दो प्रकार का था, एक ओर भूरा तथा दूसरी ओर साफ़ रंग था। 


मोद्रम' ने हांगकांग के एक आदिवासी बच्चे की उसी प्रकार की घटना बतलायी 
है जिसके शरीर का एक भाग इवेत तथा दूसरा भूरा था। 


जे० बी० एस० हल्डेन' ने एक उत्परिवर्तत की ओर ध्यान आकर्षित किया है 
जिससे पैर में काफ़ी छाले पड़ गये थे। यह शरीरसम्वन्धी उत्परिवर्तत न होकर, जिसका 
वर्णन अभी हमने किया है, जननिक गुण का उत्परिवततन है, जैसा कि अनेकों पीढ़ियों 
में उसके पारेषित होने से प्रमाणित होता है। यह निम्नलिखित वंशक्रम से स्पष्ट 
है जिसमें उसकी पित्रागति दिखलायी गयी है तथा जो कि हल्डेत की खोजों पर आधा- 
रित है। 

यह बहुत कुछ #, पीढ़ी के पाँचवें बच्चे में प्रभावी उत्परिवर्तेन होने के समान 
दीखता है जिसमें इस गुण के पिच्यकों के जोड़े के छिए युग्मानेकगूण दशा होगी तथा 
जोड़े में से एक इस प्रभावी असामान्यता में उत्परिवर्तित हो गया। इस युग्मानेकगुणी 
दशा के फलस्वरूप सभी वंशजों में यह बीमारी नहीं मिलेगी। इस स्त्री (प्रथम पीढ़ी 
की पाँचवीं ) में यह प्रभावी था, इसकी स्थापना इस तथ्य से होती है कि यह बहुत 
ही दुर्लभ दशा है। यह मानना अनुचित होगा कि उसके बच्चों तथा पोतों के पति-पत्नी 
उसे अपसारी रूप से युग्मानेकगुणी तरीके से ले गये, जैसा कि आवश्यक होगा यदि उसकी 
पित्रागति को अपसारी रूप में देखें। परिणामतः हम उसे एक प्रभावी उत्परिवर्तन का 
उदाहरण मानने को बाध्य होते हैं। 


इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, और पाठकगणों का ध्याव 


१६ थद्वाए 5668ए 


२. ब्रिटिश सेडिकल जर्नल (लीए50. ४८वा८टक) ]०पए्०४०), १९३२ 
पृष्ठ ८०४ 


३. न्यू पाथ्स इन जेनेंटिक्स (२८७ ७078 9 (८४८४८७), १९४२ 
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इस विषय में मानव-जननिक के प्रकाशित साधारण साहित्य की ओर आकर्षित 
किया जाता है।' 
खित्र नं० १२० 
एक असामान्यता के लिए उत्परिवर्तेत की जननिक पिन्रागति, जिसने छालों 
से युक्त पर का रूप ग्रहण किया 
(हल्डेन द्वारा) 
जनन +, जनन 7, (प्रथम पंक्ति), जनन 7, (दूसरी पंक्ति ), जनन ?', (तीसरी पंक्ति) , 


6/+ ९ 
77 77+++++7 ५ ६. ० ४ हि 
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५ 
नीचे का प्रथम संकेत -- अन्य सन्‍्तति, जिसका लिग नहीं दिया गया, तथा उसके 
नीचे की संख्या वह है जितनी कि सन्ततियाँ रही होंगी। 
दूसरा संकेत --दो नर। 


लिग-ग्रथित उत्परिवर्तेन 
जो उत्परिवर्तन देखे तथा लिखे गये हैं, वे कभी कभी लिग-ग्रथित होते हैं। 


१. जसे कि जे० बी० एस० हल्डेन के स्युठेशन इन सेन, प्रोसीडिंग्स आफ दि एटथ 
इन्टरनेशनल कांग्रेस आफ़ जेनेटिक्स, हेरेडिटास (८०८११६४४), परिश्चिष्ठ भाग 
१, १९४९, पृष्ठ २६७, दि स्युटेशनरेद आफ़ दि जीन फार हेमोफीलिया ऐण्ड इंद्स 
सेग्रीगेशन रेशियोज्ञ इन मेल्स ऐण्ड फीमेल्स, एनल्‍स आफ़ जेनेटिक्स, १९४७, भाग 
१३, पृष्ठ २६२, (४४०6. 2लाउटीफरड प्रा किबछछल्सांजठी, १९१३, भाग १३; 
सी स्टने, प्रिन्सिपिल्स आफ़ ह्यमन जेनेटिक्स, १९५०, पृष्ठ ४०४ 


श्श्५ 
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शाही लिग-ग्रथित उत्परिवतेन 
एक बहुत रोचक तथा प्रसिद्ध लिंग-ग्रथित उत्परिवरतेन हैँ जिससे कि यूरोप के 
शासक कूलों में अधिरक्तस्राव की उत्पत्ति हुईं। यह स्वयं रानी विक्टोरिया को 
हुंआ अथवा उनके पिता को, यह अनुमान का विषय है। यह स्पष्ट रूप से विदित होता 
है कि उन्हें यह अपनी माता से नहीं मिला। यह वंशक्रम' चित्रा नं० १२१ में 
चित्रित है। 
चित्र नं० १२२ 
. अधिरक्तस््राव के पोषण का दूसरा उदाहरण जिससे पिन्रागति के लिग-ग्रथित 


' शणों की पुष्टि होती है 
(स्टेबेल द्वारा, आर० सी० पुनेट के सेण्डेलिज्स से, १९१९, पृष्ठ २०४) 
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ईजस अपनयसशातकप्ये बयफरी 


४ व ४ ही न्क्ः 
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पहला संकेत--स्त्री जो अधिरक्तल्राव से मुक्त अथवा देखने में मुक्त परन्तु 
जी वाहक का काम कर सकती है 
दूसरा संकेत--अधिरक्तस्राव से पूर्ण रूप से मुक्त 
तीसरा संकेत--अधिरक्तस्राव वाला पुरुष 
[टिप्पणी --+- 
यह कहना सम्भव नहीं है कि विवाह के बाद भी कोई स्त्री अधिरक्त- 
स्राव से, यदि वह कुल में है, मुक्त है, परन्तु यदि मुक्त नहीं तो वह अपने 
पुत्रों में उसे पारेषण करेगी।] 


१. कुछ स्थानों पर पूर्ण सत्यता सन्देहास्पद हे क्योंकि हम सदेव इसी विचार में 
रहे कि जमनी के वर्तमान शाही कुल में अधिरक्त स्राव की पिन्नागति रानी विक्टोरिया 
की पुत्री राजकुमारी विक्टोरिया को ओर से नहीं हुई। 


उत्परिवर्तेन, विभासन पर कुछ ठीकाटिप्पणी २३७ 


हमारे समक्ष उत्परिवतेनों के आधार पर यह स्पष्ट है चूँकि वे अब भी बराबर 
हो रहे हैं, (हालाँकि वह साधारण प्रजनन की क्रिया के विपरीत प्रकार है) वे सदा 
ही बराबर होनेवाले कारक रहे होंगे इसलिए मानव जनसंख्या के गुणों पर थोड़ा या 
अधिक प्रभाव डालनेवाले कारक की दृष्टि से उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। 


उत्परिवतेनों की उर्त्पत्ति में क्ष-रश्मियों (४-७०) का प्रभाव 


ऐसा विश्वास किया जाता है कि उत्परिवतनों की उत्पत्ति में क्ष-रश्मियों का बहुत 
बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यदि ऐसा है तब, जेसा कोकेन' तथा अन्य लोगों ने बतलाया 
है, दवाओं में क्ष-रश्मि के प्रयोग का अध्ययन रोचक होगा । यदि इस प्रकार से उत्पा- 
दित परिवर्तन अपसारी हैं, तो वे ७०-१०० वर्षों तक प्रकट नहीं होंगे जिससे उस 
समय तक अच्छे या बुरे परिवर्तेन स्वयं ही हो चुके होंगे, इससे पहले कि हमें वंशानु- 
गति पर डाक्टरी में प्रयुक्त क्ष-रश्मि के प्रभाव की कोई चेतावनी मिल सके। हालाँ- 
कि, आशा देनेवाली बात यह है कि मनुष्य कहाँ तक विकिरण (रेडियेशन) को सहन 
कर सकता है इसका पता चल गया है, और यह देखा जा चुका है कि यह उससे 
अधिक है जितना कि साधारण रूप से डाक्टरी इलाज में प्रयोग में लाया जाता है। 


पारमाणविक विकिरण तथा उत्परिवतेन 


इस स्थान पर हम इस तथ्य की ओर इंगित कर सकते हें कि कुछ वैज्ञानिकों का, 
जिनमें पिल्किगटन (श<ए870००) भी है जिसके विचारों का अभी संक्षिप्त 
वर्णन किया गया है, यह सामान्य मत है कि पारमाणविक विकिरण का प्रभाव उत्परि- 
बतेनों को उत्पन्न करने के रूप में घातक हो सकता है, जो सदेव' अपसारी होते हैं तथा 
पूर्णतः हानिकारक भी । अन्य लोगों ने, जैसे सर जान कोकाफ्ट ने इस बात से इनकार 
किया है कि पारमाणविक बमों से तथा अन्य परीक्षणों से उत्पन्न विकिरण की मात्रा 
घनत्व की उस सीमा तक पहुँच सकती हैँ जिससे ऐसा प्रभाव पड़ सके।' 


१. ई० ए० कोकेन (72. 0. (४0०८८७५४०८), पुर्वेलिखित, पृष्ठ रेड 

२. जहाँ पर परमाणु बम का विस्फोट हो, उसके निकठ यदि कोई व्यक्ति ४५० 
रंटजन एकक--विकिरण शक्ति का माप--या इससे अधिक सहन कर ले तो उसकी 
मृत्यु हो जायगी। लगभग २०० एककों के सहन से मानव सें उत्परिवर्तेन की प्राकृतिक 
गति दुगुनी, अथवा तिगुनी हो जायगी--उत्परिवर्तेन जो कि स्वयं हानिकारक हैं। सी० 
स्टनें, (0. 50677), पुर्वेलिखित, पृष्ठ ४३७-३८ तथा ४५० 


श्श्८ जाति-विज्ञान का आधार 


हल्डेन ने गणना की है कि यदि किसी परमाणुबम के विस्फोट से ५०००० मनुष्य 
मर जाये तथा बचे हुए १० लाख को कुछ नहीं से ४५० रंटजन एकक तक विकिरण प्राप्त 
हो, जिससे २० रंटजन विकिरण का औसत हो तो यह घातक उत्परिवर्तन के कारण 
मृत्यु की उत्परिवर्तेन-सम्बन्धी गति को बहुत अधिक नहीं बढ़ा देगा। 

इससे यह भी देखा जा सकता है कि अणु बम के विस्फोट तथा पारमाणविक कलों 
से होनेवाले विकिरण के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद चल पड़ा है उससे सचमुच एक 
घबराहट नहीं तो अनावश्यक आशंका अवश्य उत्पन्न हो गयी है। तिस पर भी, इसके 
पहले कि मतमाने तौर से कोई राय कायम कर ली जाय, काफ़ी सीखने को बाकी है। 
जो हो, एक तरह से यह भी अच्छा ही है कि अधिक विकिरण से उत्परिवर्तत का भय 
हमारे मस्तिष्क में बना रहे, बनिस्वत इसके कि उसके प्रभावों की हम लापरवाही से 
उपेक्षा करते रहें। 

अब फिर हम उत्परिव्तेनों तथा उनके होने के प्रश्न की ओर झुकते हें। 


व्यत्यसन एक प्रकार का उत्परिवतंन है 

पिश्यकों के गुणों में रासायनिक परिवर्तेन से तथा पिज्यसूत्रों के टटने से होनेबाले 
व्यत्यसन (क्रासिंग ओवर ) से और उनके भाग गलूत पिच्यसूत्रों में जुड़ जाने से तो 
उत्परिवर्तन होते ही हैँं। पर ये अन्य प्रकार से भी हो सकते हें। 


पिश्यसूत्रों की वृद्धि एक प्रकार का उत्परिवर्तन है 

पौधों तथा प्राणियों में कभी-कभी देखा गया हैँ कि साधारणतया एक कोश में 
दो पिव्यसूत्र होते हें और फिर अचानक ये तीन बन' जाते हैं। 

इस प्रकार से युग्मक (जाइगोट) में, माता-पिता में से एक का दूसरे की अपेक्षा 
अधिक पिश्यसूत्रों वाछा असन्तुलित कोश (सेल) मिलता है। मनुष्यों में ४९ तक 
पिच्यसूत्र मिलते हें। कभी-कभी यह दशा गरूत अर्ध-सूत्रण (४८०४४) के कारण 
होती है, जब कि कोश क्रमशः २३ तथा २५ पिव्यसूत्रों में विभकत हो जाता है। इस 
दा में एक साधारण मनुष्य से संग करने में ४९ पिश्यसूत्रों के युग्गक की ही सम्भावना 
न मिलेगी बल्कि स्वाभाविक ४८ के बजाय ४७ का ही युग्यक होगा। 

इस प्रकार के परिवर्तेन के फलस्वरूप बहुबा निषेचित केश नष्ट हो जाता है परन्तु 
यदि व्यक्ति जीवित रह जाय तो वह बिकूकुल असाधारण होगा। 


अधे-सूत्रण में आकस्मिक घटना से उत्परिवरतेैन 
अधें-सूत्रण के समय पिन्यसूत्र के टूटने तथा गलत भागों के एक साथ जुड़ने के अति- 


उत्परिवर्तन, विभासन पर कुछ टीकाटिप्पणी २३९ 


रिक्त, जिनका वर्णन पिछले अध्याय में चित्र सहित किया गया है, और भी अनेक आक- 
स्मिक घटनाएँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अर्धसूत्रण में दो पिच्यसूत्र जुड़ सकते 
है तथा इस क्रिया में एक का एक भाग टूटकर सदैव के लिए कोश के आसपास के कोश- 
द्रव्य ((५४०००६४०) में विलीन हो जाता है। जब यह होता है तब गुथे हुए पिन्य- 
सूत्रों के जोड़े अपना वास्तविक कार्य करने के लिए, एक दूसरे से फिर अछूग होकर 
साधारण रूप में जोड़ा बनायेंगे, पर इस बार अनियमित प्रकार से जोड़ा बनेगा, क्योंकि 
जो कुछ हुआ है उसके परिणामस्वरूप पिच्यसूत्र के जोड़े में अवश्य ही एक अथवा 
उन दोनों के उस हिस्से की कमी रहेगी जो कि साथ में विशिष्ट पिन्यक लिये रहता 
है तथा जो अब पूर्ण रूप से उस नस्ल के लिए नष्ट हो गये। 

यदि प्रत्येक पिव्यसूत्र से थोड़ा-थोड़ा भाग विभिन्न छोरों से टूटता है तब परिणाम 
यह होगा कि जोड़े का शायद ही कोई हिस्सा एक दूसरे के समान हो। 

ऐसा होने पर एक बहुत ही अ-साधारण दशा की उत्पत्ति होगी ।* 

इस तथ्य के आधार पर यह विचार करना चाहिए कि अपने बच्चों को दूध पिलानें- 
वाले प्राणियों, मुख्यतः मनुष्यों में, जिनकी स्थिति संपरीक्षण तथा अन्वेषण के उपयुक्त 
नहीं है, यह निश्चय करना सम्भव नहीं कि उत्परिवतेन भिन्नयुग्मिक पिव्यकों (&॥८0- 
7707077०८ 8००८७) की बनावट में परिकतन से होते हैं, अथवा, जो कि ऐसे परिव- 
तेनों के लिए सदेव बतलाया जाता है, यह टूटने तथा उसी तरह के अन्य कारणों से 
सम्भावित पित््यसूत्रसम्बन्धी असामान्यता के इस प्रकार के कारण हें जैसा कि छोटे 
जीवों पर आधारित हमारे ज्ञान द्वारा पता चलता है। 


मनुष्य के उद्विकास में उत्परिवर्तन 

विभिन्न प्रकार के मनुष्यों तथा उनकी जातियों के उद्विकास में उत्प- 
रिवर्तेन के महत्तव पर सदेव अधिक जोर दिया जाता है। परन्तु यदि वास्तव में 
जीववेज्ञानिकों का साधारण अनुभव यही हो कि उत्परिवर्तत' अवश्य ही हानिकारक 
हैं तथा जो उदाहरण हमने दिये हें वे नियम के अपवाद नहीं हैं, तब इस तथ्य 
को इस सिद्धान्त से मिलाना कठिन होगा कि उत्परिवर्तेत सचमुच ही उद्विकास के 
साधन हैं। 


१. सी० सटनें के प्रिन्सिपिल्स आफ़ ह्ामन बायलॉजी, १९५०, पृष्ठ २० म इसका 
एक चित्र तथा इसके अतिरिक्त दठने से बननेवालीं अन्य व्यवस्थाओं को देखिए। 


२४० जाति-विज्ञान का आधार 


पिछले एक अध्याय में हमने व्यत्यसन की चर्चा की है तथा इसमें पिश्यसूत्रों का 
टूटना' देखा है। इनका परिणाम अवश्य ही उत्परिवतंन है क्योंकि उनके द्वारा नये प्रकार 
के पिव्यसूत्रों का जन्म होता ह तथा ऐसे उद्यहरणों में नये संयोजनों का निर्माण 
सम्भव होता है। यह देखना सरल है कि नये प्रकार की जातियों के उद््‌विकास में 
इस प्रकार के उत्परिवर्तनों का (यदि वे हानिकारक नहीं हें तो) क्या भाग होगा। 
परन्तु इस प्रकार के उत्परिवर्तत (जिनमें कि चमकीले पदार्थ में किसी भी कारण 
रासायतिक परिवर्तन भी होते हैं ) मनुष्य के विकास में कोई आवश्यक तथा बड़ा भाग 
नहीं ले सकते, यदि ये उत्परिवर्तेन सदेव नहीं, परन्तु साधारणतया हानिकारक हों। 
यह स्पष्ट हैं कि इस प्रकार के परिवर्तेत जो कम कार्य-क्षमता तथा वास्तविक हानि- 
कारक दशाएँ उपस्थित करते हें, उद्विकास में सहायक नहीं हो सकते। 

इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यदि उत्परिवत्तेन, चाहे वे पिवन्यकों 
तथा पिव्यसूत्रों के चमकीले पदार्थ (रासायनिक) में परिवर्तत के कारण हों अथवा 
टूटने या अन्य किसी अनिश्चित कारण से हुए हों, आज पूर्णरूप से घातक हैं, जेसा कि 
साधारण मत है, तो उन्हें उद्विकास के साधनरूप में देखना कठिन प्रतीत होता है। 

अधिक आशा केवल उस असामान्य क्रिया से होती हैं जिससे एक अन्य पिज्यसूत्र 
जुड़ जाता है तथा जिसका अधिक प्रभाव प्रकार तदलने में हो सकता है, यदि अपने 
पिश्यसूत्रों की वृद्धि के बाद भी वंशशाखा विनष्ट होने से बची रह सके। 

उद्विकास के अस्त्र के रूप में उत्परिवर्तेत की क्रिया वेसी ही है जेसी कि आज 
हम पुरापाषाण (?००८०॥४४४८) युग में जाति बनने के काल में देखते हें, यदि कभी 
वैसा हुआ होगा जो ऊपर बतलाये हुए सभी तथ्यों के प्रकाश में काफ़ी सन्देहास्पद है। 


उत्परिवतेनों की प्रगति 


इसलिए उस प्रकार के उत्परिवर्तनों का जिनसे हम परिचित हैं (मक्खियों अथवा 
' मनुष्यों में उत्परिवतेन के प्रभावों को देखकर जिनके कुछ उदाहरण भी दिये गये है) 
तथा जिन सभी को आज हानिकारक बतलाया जाता है, उद्विकास में हाथ था या 
नहीं, जैसा कि हमने देखा है कि वास्तव में ऐसा होना सम्भव नहीं यदि वह हानिकारक 
थे, फिर भी आज-कलरू सम्परीक्षण में उत्परिवर्तेनों का बार-बार होना एक बड़े 
महत्त्व का विषय है! 


१. इसके साथ पिवच्यसूत्रों के क्रम की पुनरव्यंवस्था भी समझनी चाहिए। 
'२., रंजितक, (४४70एाबाएंए 
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प्रथम तो चूँकि इसका बार-बार होना सहायक उत्परिवर्तनों की प्रगति बतलाने 
में निर्देशक हो सकता है, उत्परिवतेनों की हानिकारकता के प्रमाण होने पर भी, 
हम यह जानते हैं कि प्रारम्भिक पुरापाषाण युग में मनुष्य के जाति-निर्माण के 
विकास में यह अवश्य ही सम्बद्ध रहे होंगे। 

दूसरे इसलिए भी कि समस्त जनसंख्या में प्रकृतिसम्बन्धी दशाओं को बतलाने 
के लिए हमें उसकी प्रगति तथा उसका प्रभाव जानना चाहिए तथा कहाँ तक वह जन- 
संख्या घातक उत्परिवर्तनों से उत्पन्न जीव-वैज्ञानिक बनावट के हानिकारक परिवतेनों 
को प्राकृतिक चुनाव द्वारा नष्ट करने में सफल हो सकी है। 

जैसा कि हमने बतलाया है, अधिरक्तस्राव के उत्परिवर्ततन की बारम्बारता के 
सम्बन्ध में हल्डेत ने हिसाव लगाया है कि लगभग ५० सहस्र पीढ़ियों में एक ऐसा 
उदाहरण मिलता है। 

कोपेनहेगेन के एक चिकित्सालय में एक कान्‍्ड्रोडिस्ट्रोफिक ((02967005- 
४707770) बौनेपन के साधारण प्रभावी उत्परिवर्तेन की प्रगति का अनुमान १२,००० 
पीढ़ियों में एक बार होने का लगाया गया था।' 

चूँकि, प्रत्येक व्यक्ति के दो साथी अथवा भिन्नयुग्मिक पिन्यक होते हैं जिनमें 
से एक इस प्रकार की दश्ा उत्पन्न करने में सम्बन्धित होता है, इसका अभिप्राय है कि 
उत्परिवर्तत २४,००० पिच्यकों में से एक में हुआ है। 

साधारण रूप से यह १रिणाम निकाला जा सकता है तथा यह देखा भी जा चुका 
है कि कान्‍्ड्रोडिस्ट्रोफी, हेमोफीलिया से एनीरीडिया (फिंब०ाा०फप8 ६0 शायोएं- 
059) तक में उत्परिवर्तन की प्रगति की भिन्नता २५ सहस्न से ८० सहस्र पीढ़ियों 
में एक बार के हिसाब में से मिलती है।' 


प्राकृतिक चुनाव तथा उत्परिवतेन की प्रगति में प्राकृतिक सन्तुलून 


इस तथ्य की ओर ध्यान देते हुए कि इन असामान्य उत्परिवर्तनों की प्रगति प्राकृ- 
तिक रूप से इतनी सन्तुलित है, हम साधारण रूप से कह सकते हें कि उनके घातक प्रभाव 
असामान्यताओं के उत्पन्न होते ही उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसलिए, उदाहरण स्वरूप 


१. सी० स्टनें, प्रिन्सिपिल्स आफ़ ह्यूमेंन जेनेटिक्स, १९५०, पृष्ठ ४०७ 

२. जे० बी० एस० हल्डेन (]. 8. 5. प०4०४८) स्युदेशन इन सेन, प्रोसीडिग्स, 
आठवीं इन्ठरनेशनल कांग्रेस आफ़ जेनेंटिक्स, हेरेडिटास, परिशिष्ट भाग, १९४९, 
पृष्ठ २६७ 
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द्डऐे जाति-विज्ञान का आधार 


अधिरक्तस्राव वाले अधिक छोगों के प्रसवत का कोई मौका नहीं मिल पाता तथा ऐसा 
दीखता है कि हमारी जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए तथा प्रकृतिसम्बन्धी असा- 
मान्यताओं द्वारा उसमें कोई विशेष कमी करने के लिए उत्परिवततेन की प्रगति को काफ़ी 
आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। 


उत्परिवर्तन की- उत्पत्ति में विभासन की प्रगति 


हमारा यह ज्ञान कि क्ष-रश्मि (एक्सरे) से उत्परिवर्तन-सम्बन्धी परिवर्तत हो 
सकते हैं, जिससे कि क्ष-रश्मि से विभासन के प्रभाव की तथा परमाणु-बमों के संप- 
रीक्षणों के प्रभाव की थाह लगाने में सहायता मिली है, जिसके कारण हम इससे 
उत्पन्न खतरे को समझने लगे हैं तथा उनके सम्परीक्षणों से सम्बन्धित बड़े अधिकारियों 
हारा इसका खण्डन हमें इस नतीजे पर पहुँचाता है कि वर्तमान उत्परिवर्तंनसम्बन्धी 
गति पर प्रभाव डालने के लिए स्वाभाविक विभासव की गति को हजार गुना से भी 
अधिक बढ़ाना पड़ेगा। इसके सिवा, अधिकतर लोगों का मत इसके विरुद्ध है कि 
मनुष्य में होनेवाले उत्परिवतेनों का मुख्य कारण प्राकृतिक विभासन है। 

इसलिए यदि वातावरण पारमाणविक धूछ से अनावश्यक रूप से बोझिल हो 
जाता है, जिससे विभासन की गति इतनी बढ़ जाय कि जीवन पर, मुख्यतः मनुष्य के 
जीवन पर, उसका असर पड़े तो उत्परिवर्तनों सम्बन्धी परिवर्तेन प्राचीन समय की 
अपेक्षा अधिक भिन्न होने की सम्भावना बढ़ सकती है। यह भी हो सकता है कि यदि 
ऐसी बात कभी हुई तब ये परिवर्तेन बहुत हानिकारक ही हो सकते हैं। उस अवस्था 
में इसकी बहुत कम आशा होगी कि उनके कारण जो व्यक्ति उत्पन्न होंगे वे जीवित 
रहें अथवा यदि वे जीवित रहने में सफल हुए तो वे जीवन-संग्राम में इतने अयोग्य' सिद्ध 
होंगे जिससे यह माना जा सकता है कि उसका अन्त हो जाना ही' अधिक सम्भावित 
हैं। अवश्य ही, यदि पूरा-का-पुरा प्रदेश प्रभावित हो जाता है तब जनसंख्या का बड़ा 
भाग नष्ट हो सकता है। परन्तु स्पष्ट है कि ऐसा करने के लिए विभासन की गति 
प्राकृतिक गति की अपेक्षा १००० गुना बढ़ानी पड़ेगी। 

चूंकि ऐसा सम्भव नहीं है कि पूर्व काल में विकिरण (रेडियेशन ) की गति कभी भी 
इतनी रही होगी, हम उचित रूप से मान सकते हैं कि ज्ञात अथवा सन्देहास्पद कारणों 
से सदेव ही उत्परिवर्तेत की गति २५००० से ८०००० में एक के हिसाव से रही होगी 
तथा इसी आधार पर मनुष्य में हुए प्रगतिशील परिवतंनों के सम्बन्ध में अनुमान लगाया 
जा सकता है। द 

तिस पर भी हमें इस तथ्य को न भूल जाना चाहिए कि हम केवल अनुमान लगा रहे 
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हैं कि उस उद्विकास में उत्परिवर्तनों का हाथ था, क्योंकि जैसा कि हमने जोर देकर 
बतलाया है उत्परिवरतेंन, जहाँ तक हमें उनकी जानकारी है, निःसन्देह हानिकारक 
हैं तथा मानव अथवा जातियों की उन्नति में वे कारणस्वरूप न रहे होंगे। भूतकाल 
में समय-समय पर कुछ परिवर्तन जीवित पदार्थों की समरूप आकृति में हुए हैं । साथ 
ही ये सदेव धीरे-धीरे नहीं हुए हैं परन्तु कभी-कभी ऊपर की ओर श्ीघ्रता से प्रगति 
हुई है तथा यह मानना उचित है कि ये बड़े रूप में आन्तरिक जननिक परिवर्तनों को 
सूचित करते हैं, निःसंदेह ही जो उत्परिवतेनों के समान, जेसा कि हमने अपने निरी- 
क्षणों में देखा है, जननिक रूप से कार्य करते हैँ। इस प्रकार के बड़े जननिक परिवतंन, 
उत्परिवर्तन हो सकते हैं परन्तु वेसे नहीं जैसे हम उन्हें जानते हैं तथा जेसे आजकल 
प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में होते हें। 

इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उत्परिवर्तन, उद्विकास के लिए कारण 
समान होते, तब' हमें मानना चाहिए कि आजकल पाये जानेवाले स्वाभाविक रूप 
से हानिकारक उत्परिवतेनों से भिन्न, भूतकाल में एक नये प्रकार के लाभदायक उत्प- 
रिवर्तन हुआ करते थे जो जीवित पदार्थों की जाति या प्रकार बनने के समय सहायक 
होते थे । 

अन्त में, जब कि हम उत्परिवर्तनों के विषय में अपने विचार बदलते को हमेशा 
तैयार हैँ, हम सोचते हैँ कि मनुष्य तथा उसकी जातियों के उद्विकास में उनके प्रभावों 
पर पूर्वकाल की अपेक्षा भविष्य में अधिक पूर्ण रूप से अनुसन्धान करना चाहिए तथा 
हमारा यह विचार नहीं है कि रासायनिक परिवतेनों के कारण उत्परिवतेनों की दोहाई 
दे देना ही पूर्णतः अभी तक हुए जातियों के विकास के प्रत्येक अगले कदम की व्याख्या 
है। यह हो सकता है कि व्यत्यसन आदि यंत्रवत कारणों से उत्पन्न उत्परिवतेनों का होना 
उस समय' बहुत महत्त्वपूर्ण कारक रहा होगा जब कि मानव-समाज का युवाकाल था 
और मनुष्यों की संख्या कम थी तथा जब प्राकृतिक चुनाव को छोटे एककों की स्थापना 
को प्रोत्साहन देने का पूर्ण अवसर था, जिनमें जन॒निक प्रसरण आदि आकस्मिक पृथ- 
क्करण द्वारा नये तथा इच्छित पृनःसंयोजन बन गये थे। 


तृतीय खण्ड 
परिस्थिति तथा भोगोलिक निशचयवाद के दावे ओर 
जुडवाँ तथा मानव-जनन के अन्य पहलुओं में वंज्ानुगति के 
अध्ययन पर आधारित उनके प्रमाण । 


तृतीय खण्ड की भूमिका 


जननिक नियमों के प्रयोग के प्रकाश में, जिनका वर्णन हम कर चुके हें, मनुप्य के 
जातिगत गुणों की व्याख्या करते के पूर्व, परिस्थिति के प्रभाव सम्बन्धी दावों से उत्पन्न 
समस्याओं को सुलझाना आवश्यक है । । 

हम पौधों तथा पशुओं में वंशानुगति के प्रभाव का चाहे जितना वर्णन करें तथा 
मनुष्य में भी वंशानुगति-सम्बन्धी क्रियाओं का स्पष्ट उदाहरण बतलाएँ, फिर भी वर्षों 
पुराना दावा बना रहता है कि जीवित पदार्थों, मुख्यतः मनुष्य पर, बाह्य उद्दीपनों के 
परिवर्तनकारी प्रभाव भी पड़ते हें । ये प्रभाव मुख्य रूप से परिस्थिति के होते हैं, हालाँ 
कि इस सम्बन्ध में सामाजिक प्रभावों की भी पूर्णरूप से अवहेलना नहीं की जा सकती । 
फिर भी इस समय हम अपने उद्देश्य के लिए मनुष्य पर पड़नेवाले परिस्थिति के शक्ति- 
शाली प्रभाव के सम्बन्ध में किये गये मुख्य दावों तक ही अपने को सीमित रखेंगे । 

इसलिए, हम सबसे पहले पूर्वेकाल से वर्तमान समय तक के परिस्थितिवादियों 
के दावों के वर्णन से विषय का आरम्भ करेंगे तथा विशेष रूप से इस सम्बन्ध में जातीय 
जननिक के मूल तथ्यों से उतके दृष्टिकोण कहाँ तक समान तथा असमान हैं, यह देखते 
हुए भौगोलिक निशरचयवादियों के मतों की व्याख्या करेंगे । 

इसके पदरचात्‌ हम परिस्थिति तथा वंशानुगति के सम्पूर्ण विषय की व्याख्या 
करेंगे जिसमें समान तथा असमान जुड़वों के एवं समान माता या पिता के बच्चों के 
पारिवारिक इतिहास से प्राप्त सामग्री से इसका क्या सम्बन्ध है, इस पर भी विशेष 
रूप से विचार किया जायगा। 


पंद्रहवाँ अध्याय 
परिस्थिति तथा भोगोलिक निदचयवाद 


किसी भी ऐसी रचना में जो कि मानव जातियों की जटिलता के अध्ययन से सम्बन्ध 
रखती' है, एक ऐसे नियम के जानने तथा प्रतिज्ञापन करने की आवश्यकता उत्पन्न 
होती है कि जातियों की उत्पत्ति क्‍यों और कैसे हुई । साथ ही ऐसी पुस्तक में एक 
जातीय समूह से दूसरे की विभिन्नताओं की भी व्याख्या करना आवश्यक होता है । 

हमारी पुस्तक जननिक अध्ययन पर आधारित है इसलिए हमारे लिए वंशानु- 
गति पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है। 

तिसपर भी चूँकि एक ऐसा मत है जो परिस्थिति की परिव॑तनकारी क्षमता के 
विचार पर आधारित है, इस दृष्टिकोण की माँगों पर विचार करना अच्छा होगा तथा 
उस प्रमाण की परीक्षा बाद में की जायगी जो कि मुख्यतः उस सामग्री पर आधारित 
है, जिसकी व्याख्या ऐतिहासिक तथा जातियों सम्बन्धी' भूगोल के इन सामान्य 
निष्कर्षों की अपेक्षा अधिक विस्तार से की जा सकती है। इन निष्कर्षों से उत्पन्न 
दाशनिक धारणाओं का खण्डन वैसे ही सामान्य तर्कों से किया जा सकता है। 


अत्यन्त प्राचीनकाल से ही परिस्थितिवादी मिलते हें 


यह बतलाना निरर्थक है कि प्राचीनकाल से ही एक ऐसी धारणा थी कि मनुष्यों 
की विभिन्नता के निर्माण में परिस्थिति का शक्तिशाली हाथ होता है। 

हिप्पोक्रेटीज़' ने (४२० ई० पूर्व )--अपनी' रचना “आन एयसे, वाटसे तथा 
प्लेसेज़ में उत्साहहीन पूर्वेनिवासी! तथा अधिक शक्तिशाली किन्तु निर्धन पर्चिम- 
निवासियों की विभिन्नता का कारण भौगोलिक बतलाया है। उसके कथनानुसार पश्चिमी 
लोग अपनी शोचनीय' परिस्थिति के कारण अच्छी' दशाओं में स्थित अपने पड़ोसी 
एशिया-निवासियों की अपेक्षा अधिक कठिन परिश्रम करने को बाध्य हुए। उसने यह्‌ 
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भी कल्पना की कि स्थलविशेष की प्राकृतिक स्थिति के कारण ही ठंडे ऊंचे प्रदेशों में, 
सूखे निचले प्रदेशों के दुबले, सख्त, साफ़ रंग के मनुष्यों की अपेक्षा, लम्बे, अनुद्ृण्ड किन्तु 
बहादुर मनुष्य होते हैं। 

अरस्तू ने (३८४-३२२ ई० पूर्व) अपनी' 'पालिटिक्स” में लगभग ऐसे ही विचार 
प्रकट किये हैँ। उसके अनुसार यूरोप के ठण्डे प्रदेशों में बहादुर किन्तु साथ ही बौद्धिक 
एवं प्राविधिक रूप से पिछड़े कमज़ोर लोगों की' उत्पत्ति होती है, जो कि इन परिस्थि- 
तियों के कारण ही स्वतन्त्रता-प्रेमी तो थे परन्तु राजनीतिक योग्यता न होने के कारण 
वे अपने पास-पड़ोस के लोगों पर शासन नहीं कर सके। जब कि पूर्व के लोग बुद्धिमान्‌ 
'तथा प्राविधिक रूप से निपुण होते हुए भी निम्न भावना के थे इसलिए दासता तथा अत्या- 
चार से पीड़ित हुए। यूनान के निवासी इन दोनों छोरों के मध्य में होने के कारण दोनों 
क्षेत्रों की अच्छाई से लाभ उठाने में सफल हुए 

हम पोलीबियस' को (२०३-१२१ ई० पूर्व) लिखते पाते हैं कि मनुष्यों में जलवायु 
से प्रभावित होने की एक अनिवायें प्रवृत्ति मिलती है तथा मनुष्यों में आकार, रंग और 
साथ ही आदतों की जो अत्यन्त विभिन्नताएँ दिखलाई देती हैं, वे इन्हीं कारणों से हैं। 
यह धारणा, जैसा कि हमने अभी बतलाया है, साधारण रूप से अब भी मानी जाती 
'है तथा उष्ण कटिबन्ध में काले लोगों और शीत कटिबन्ध में इवेत लोगों के सामान्य 
वितरण से इस मत को स्पष्ट रूप से बल मिलता है जिसकी चर्चा हम बाद में फिर करेंगे। 

स्ट्रेबी ने (६३ ई० पूर्वे ३६ ई० पश्चात्‌) अपनी भौगोलिक व्याख्या में ऐसे मतों 
को स्वीकार किया है क्योंकि उसके अनुसार रोम' की उन्नति के लिए इटली ([:9५) 
की बनावट, प्राकृतिक दशा तथा जलवायु उत्तरदायी है। 


बाद के १६वीं तथा १७वीं शताब्दी के फ्रान्स के परिस्थितिवादी 


बाद के लेखकों में इन्हीं मतों के माननेवाले थे जिनमें से अधिकांश फ्रान्स के थे। 
१६ वीं शताब्दी के जे० बोदां' (]. 8०क») ऐसे ही दर्शनशास्त्रियों में थे। उन्होंने 
उत्तरी देशान्तर को वहाँ के निवासियों की निर्देयता, करता तथा पराक्रमशीलता 
का कारण बतलाया है। इसी तरह उन्होंने अधिक शीतोष्ण देशान्तरों को उत्तरी निवा- 
सियों की अपेक्षा वहाँ वालों के अधिक कौहलपूर्ण होने का कारण माना है तथा दक्षिण 
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के देशान्तर में रहनेवालों में कम उत्साह, साथ ही अधिक छल तथा विह्वेष का पाया 
जाना वहाँ की स्थिति के फलस्वरूप बतलाया है। हालाँकि उनकी प्रशंसा में उन्होंने 
स्वीकार किया है कि उनमें सत्य तथा असत्य के बीच निर्णय करने की क्षमता 
होती है। ह 

सन्रहवीं शताब्दी में मान्टेस्क' ((००४८5१८०ं०ए०) का विश्वास था कि उत्तरी 
भाग के लोगों को मजबूत शरीर के, बहादुर तथा सत्य बोलनेवाले और दक्षिणवालों 
की तरह छली अथवा शंकास्पद न बनाने के लिए वहाँ का जलवायु उत्तरदायी था। 
परन्तु उसका विश्वास था कि यदि उत्तर के लोग दक्षिण के शक्तिहीन बना देनेवाले 
जलवायु में वस जाते तब शीघ्र ही उनकी शक्ति समाप्त हो जाती। इसलिए यह प्रदन 
नहीं उठ सकता कि उष्ण कटिबन्ध वाले देशों में सदेव ही स्थिर सभ्यताएँ मिलेगी। 
भान्टेस्क के अनुसार अफ्रीका की तरह के बंजर प्रदेश गणतन्त्र की उत्पत्ति करते हैं 
'तथा डोरियन्स जेसे उपजाऊ प्रदेश में राजतंत्र मिलता है। इसी तरह द्वीपसमूहों का 
भी वहाँ के निवासियों के चरित्रों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 


१९ वीं शताब्दी के परिस्थितिवादी 

इन लेखकों के पश्चात्‌ हम जर्मनी तथा फ्रान्स के वादवाले लेखकों को देख सकते 
हैं जिन्होंने अपने विचारों को इन परिस्थितीय आधारों पर विकसित किया है।' 

इस प्रकार कार रिटर के (१७७९-१८५९) मत ने साधारणतया गम्भीर होते 
हुए भी इस दृष्टिकोण के विकास में सहायता दी है। उदाहरण के लिए जब वे खुल- 
कर मत व्यक्त करने रूंगते थे तो उन्होंने बतलाया कि तुर्की-निवासियों की सँकरी 
आँखें मरुस्थलीय' परिस्थिति के प्रभाव के कारण थीं। 

रायटर १८४९ में यह बतलाने में समर्थ हुए कि डच लोगों में कफ़ का मिलना 
उनकी भौगोलिक दक्शाओं के कारण था। इसी तरह फ्रेडरिक लछेपले (१८००-८२), 
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तथा एडमन्ड डेमोलिन्स का कार्य भी उसी दिशा में मिलता है। डेमोलिन्स' लिखते 
हैं कि-- 

“पृथ्वी के धरातल पर पायी जानेवाली जनसंख्या में बहुत विभिन्नता है। यह 
विभिन्नता किसने उत्पन्न की हैं? साधारणतया जो उत्तर दिया जाता है वह है जाति' 
(रेस) ने; परन्तु जाति से कुछ स्पष्ट नहीं होता क्योंकि यह खोजना अब भी बाकी रह 
जाता है कि जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई। मनुष्यों तथा जातियों में विभिन्नता मिलने 
का प्रथम तथा सबसे निद्िचित कारण वह भिन्न मार्ग हे जिसे मनुष्यों ने (अपने देशान्तर- 
गमन के समय ) अपनाया। यह मार्ग ही है जिससे अलग-अछूग जातियों तथा सामाजिक 
प्रकार की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी के मार्गों ने, शक्तिशाली धातु के भभके की भाँति, 
इनमें से निकलनेवाले लोगों को एक ढंग से या दूसरे ढंग से परिणत कर दिया है।* 

“यह उपेक्षा का विषय नहीं रहा है कि मनुष्यों ने एक मार्ग अथवा दूसरा मार्ग 
लिया, जैसे एशिया में घास के मैदानों का मार्ग, या साइबेरिया-टुन्ड़ा का मार्ग अथवा 
अमेरिका में घास के मेंदानों का मार्ग या अफ्रीका में वनों का मार्ग । अलक्ष्य रूप से तथा 
अनिवार्य रूप से इन मार्गों ने तातार, मंगोल, लेप, एसकक्‍्वीमाक्स, रेडस्किन, भारतीय 
अथवा नीग्रो प्रकारों का निर्माण किया। इस कथन के विपरीत कुछ नहीं कहा जा 
सकता । यह देखा जायगा कि यह एक सुप्रतिष्ठित नियम है।यह भी उदासीनता 
का विषय नहीं है कि मनुष्य अरेबिया तथा सहारा के मरुस्थलों के मार्गों से अथवा 
दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया के मार्गों से चले। अलक्ष्य तथा अनिवार्य रूप से इन मार्गों 
ने अरब निवासी, तथा असीरिया ( 355५7 ) और मिस्री प्रकार को अथवा 
मीड्स तथा फ़ारस वालों या चीनियों, जापानियों अथवा हिन्दुओं के प्रकार को 
बनाया है।' 

डेमोलिन्स के विचार काफी विस्तार से उद्धृत किये जा सकते हैं जिनमें उन्होंने 
भौगोलिक परिस्थिति को, मानव के जातिसम्बन्धी विभागों के साथ ही उनकी मानसिक, 
स्वभावसम्बन्धी तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की और अच्त में मानव के सामाजिक 
संघटन की उत्पत्ति का एकमात्र कारण बतलाया है। 


१, अतिाठऋव कटाा605, +5524 वंट छुल्‍087क976 80टांक९, (४277776६7 
49 70प€ ८४ €ढॉ८एए6 8०८ां०, 490-3. 

२. जी० टेथम (0. 7४:४४: ) से ज्योग्रफ़ी इन दि दवेन्टिएथ सेन्चुरी (9८८- 
हाकुओ7ए ४ 06 प'छटाएं८०८ (८7८प7५ ) में, पुर्बेलिखित, पृष्ठ ३९ 


परिस्थिति तथा भौगोलिक निदचयवाद २५३ 


कुमारी सेम्पल के विचार 

डेमोलिन्स के पश्चात्‌ ही ई० सी० सेम्पछ' उसी निरचयता के दृष्टिकोण को लेकर 
आगे बढ़ी हैं, हालाँकि वे उस सीमा तक नहीं गयीं । जैसा कि टैथम ने उनकी सन्‌ १९११ 
में प्रकाशित रचना इनफ्लुवेन्सेज़ ऑफ ज्योग्रेफिक एवाइरनमेण्ट” के विषय में कहा 
है-- हालाँकि मानव-भूवृत्त सिद्धान्तों के कथन के लिए इसकी योजना की गयी पर यह 
(जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है) एक पुराने विषय की, याने मानव पर प्राकृतिक परि- 
स्थिति के प्रभाव की समीक्षा है। यह पुस्तक इस कल्पना से आरम्भ होती है कि ऐसे 
प्रभावों का अस्तित्व है जिनसे कुछ सीमा तक वैज्ञानिक, पक्षपातहीनता नष्ट हो जाती 
है।” इस प्रकार वे मनुष्य के विषय में कहती हँ-- परवव॑तों पर पृथ्वी ने उसकी ठाँगों की 
मांसपेशियाँ लोहे की बनायी हैं जिससे वह ढालों पर चढ़ सके तथा तटवर्ती प्रदेशों में 
उसने ठाँगों को कमजोर और कोमल बनाया है, परन्तु इसके स्थान पर उसकी छाती 
तथा बाँहों का अच्छा विकास किया हैं जिससे वह डाँड़ अथवा पतवार चला 
सके ।” 

कुमारी सेम्पल ने अधिकांश भौगोलिक निश्चयवादियों के समान ही मानव की 
शारीरिक बनावट पर भूगोल के प्रभाव की बात तक ही अपने को सीमित नहीं रखा 
वरन्‌ यह भी बतलाया है कि उसने मनुष्य के मानसिक तथा मनोविज्ञान सम्बन्धी दृष्टि- 
कोण को भी प्रभावित किया है तथा वास्तव में उसके विभिन्न धर्म भी प्रकृति के प्रभाव 
के कारण ही हैं। इस प्रकार बुद्ध भगवान्‌ का जन्म हिमालय की उष्णतापूर्ण तराइयों 
में हुआ तथा गर्मी और आद्वंता से उत्पन्न थकावट से संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपने 
स्वर्ग को मोक्ष (या निर्वाण) के रूप में माना है, जहाँ समस्त कार्यों तथा व्यक्ति के जीवन 
का अन्त हो जाता है ।”' वे भी उस मत को मानती हें कि अद्वेतवाद की उत्पत्ति मरु- 
स्थलों में हुई, जैसा कि उन अध्यात्मवादियों ने कहा है जो कि यहूदी धर्म को अरब की 
उत्पत्ति बतलाते हें--- इतिहास का प्रमाण हमें यह दिखलाता है कि एक ऐसा सिद्धान्त 
भी है कि धर्म की विशिष्ट प्रतिभा मरुस्थल में उत्पन्न होती है ।* 

देशान्तर तथा जलवायु के प्रभाव पर उनके विचार पूर्ण रूप से परिस्थितिवादी 
पद्धति पर हैं तथा उनमें पूर्व छेखकों की ध्वनि का आभास मिलता है। इसीलिए हमें 


उनके निम्नलिखित विचार मिलते हे-- 


१. +.. ए. 8९776 
२. जी० देथम से, पुर्वेलिखित, पृष्ठ ४१ 


श्ण्डे जाति-धिल्लान का आधार 


“थ्रोप के उत्तरी निवासी भावुक होने की अपेक्षा उद्योगशील, गम्भीर वृत्ति के 
एवं विचारशील हैं तथा उत्तेजवावाले होने की अपेक्षा सावधानी से काम करनेवाले 
हैं। दक्षिण में भमध्यसागरीय प्रदेश के लोग सरल प्रकृति के, अत्यन्त आवश्यकता 
के समय छोड़कर अन्य समयों में अदूरदर्शी, प्रसन्न, भावमय तथा कल्पनाशील गुणों के 
होते हैं और यही गृण विषुवत क्षेत्रीय नीग्रो लोगों में गम्भीर जातीय दोषों में परिणत 
हो जाते हैं। यदि सुवर्ण रंग के ट्यूटन्स जातीय लोग भूमध्यसागरीय भूरी जाति से 
साफ होकर बने हैं, जैसा कि बहुत से जाति-वैज्ञानिक मानते हैं,, तव स्वभाव की यह 
विपरीतता जलवायु* के कारण ही है!” 


वर्तमान निशवयवादी-- 
प्रोफेसर एल्सवर्थ हण्टिगटन तथा ग्रिफ़िथ टेलर 


भूगोलवेत्ताओं में से निश्चयवादी मत के माननेवालों में हमारे समय में प्रिफ़िथ 
टेलर तथा एल्सवर्थ हण्टिगटन' के नाम उल्लेखनीय हैं। 

बहुत कम भूगोलवेत्ता आज इस दर्शन के पक्ष में हैं। इसके भौगोलिक कारणों का 
निरीक्षण हम बाद में करेंगे। तिस पर भी जो लोग इसके माननेवाले हैं, उन्होंने अपने 
पूर्व वैज्ञानिकों सहित साधारण विचारों को बहुत प्रभावित किया है जिससे आजकल 
की सामाजिक दशा तथा राजनीतिक सिद्धान्तों की मुख्य विचार-धाराओं पर पूर्ण 
अथवा अपूर्ण रूप से उन सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा हें जिनमें यह माना गया है कि परि- 
स्थिति प्रभावकारी शवित है। 

फिर भी ग्रिफ़िथ टेलर की स्थिति में अपने पूर्वजनों की तुलना में कई बातों में परि- 
वर्तन हो गया है। उद्यहरण के लिए हम उन्हें यह कल्पना करते हुए पाते हैं कि स्वर्ण 
रंग के नाडिक उसी वर्ग से उत्पन्न हुए हें जिससे मेडिटेरेनियन छोग। ये पिछले लोग 
इसलिए काले हो गये कि स्वर्ण रंगवाले उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं थे “तथा 


१. पुर्वेलिखित, पृष्ठ ६२० 

२. एमिए ॥99५907 ३. थिइजए07७7 सरप्राए॥2070 

४. उनके साथ उनके जीववेज्ञानिक साथी, उपाजित गृुणवादी, भी लिये जा सकते 
हैं, जो कि उसी सिद्धान्त के माननेवालों का, कि प्राप्त किये गये गुणों का वाह्य उद्दीपनों 
हारा पारेषण होता है, एक छोटा समह है । 
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प्रागेतिहासिक देशान्तरगमन के कारण सहस्रों वर्षों में नष्ट हो गये।”' यह मत वास्तव 
में शुद्ध परिस्थितिवाद का त्याग ही है, क्योंकि भौगोलिक निश्चयवादी जाति में 
परिवर्तेत होवे का यह कारण स्वीकार न करता कि भूगोल ने वंशानुगति से उत्पन्न 
परन्तु परिस्थिति के प्रतिकूछ होने के कारण किसी विशेष प्रकार को प्राकृतिक चुनाव' 
द्वारा नप्ट कर दिया। उसने यह घोषित कर दिया होता कि परिस्थिति ने ही एकः 
नये प्रकार का निर्माण किया। 


रुको और जाओ---निश्चयवाद 


इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर ग्रिफ़िथ टेलर ने, जिन्होंने अपने मत को 
“झुको और जाओ, निश्चयवाद कहा है, भौगोलिक प्रभाव के विशुद्ध जीववैज्ञानिक 
पहल में निश्चयवाद का त्याग कर दिया हैँ। इस विषय के अन्य पहलुओं, 
विचारों में उन्होंने इसका त्याग नहीं किया, यह दूसरी बात है तथा इनमें वे अब भी 
निश्चयवादियों के मतों को माननेवाले हैँं। हालाँकि, यहाँ पर भी, टैथम' तर्क करेंगे कि 
उन्होंने अपने शुद्ध निश्चयवादी दृष्टिकोण में काफी सुधार कर दिया है या उसे त्याग 
ही दिया हैं। 

जाति-निर्माण के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफ़ेसर एल्सवर्थ हण्टिगटन के कार्य पूर्ण निर्चय-- 
बादी बने रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर के आकार के विषय में लिखतें 
समय वे कहते हे--- ह 

“किसी दिये हुए समृह के मनुष्यों के शारीरिक आकार तथा कुछ सीमा तक उनके 
स्वभावसम्बन्धी गुणों की पित्रागति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन हो 
सकता है। इस प्रकार के परिवर्तत नयी परिस्थितियों के कारण हो सकते हैं जैसे कि 
हवाई (9०७०7) में जापाननिवासियों तथा न्यूयाक में इटली अथवा रूस के आग्रवा-- 
सितों में हुआ है।” 

आगे चलकर इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उसका सम्बन्ध 


१. प्रिफ़िय देलर, रेशियल ज्योग्रफी इन ट्वेन्टिएथ सेन्चुरी (२७८७) (४८०४7- 
थु०7ए 40 7767 (एंथ्याप्रए9 ) पृष्ठ ४३८ 

२. पुर्व॑ेलिखित, पृष्ठ १५९ 

३. मेनस्प्रिस आफ़ सिविलाईजेशन (४7897788 ० दाफ़2280०0४), 
न्यूयाक तथा लन्दन, १९४५, पृष्ठ ६३ 


२५६ जाति-विज्ञान का आधार 


प्रो० फ्रैन्ज बोआस' के कथनों से है। ये मानवशास्त्रियों में उपारजित गुणवाद के जो कि 
भौगोलिक निरचयवाद का जीववैज्ञानिक पर्याय है, व्याख्याताओं में से एक हैं। 

फिर भी, हण्टिगटन निशर्चयवादियों के स्थान से काफ़ी आगे बढ़ गये हैं तथा यह 
स्वीकार करते हैं कि संभवत: अपने चुनाव संबंधी प्रभाव से, सामाजिक कारण भी, उतने 
ही बड़े परिवर्तत कर सकते हैं जितने बड़े उन्होंने परिस्थिति द्वारा बतलाये हें, क्योंकि 
ऊपर दिये हुए अवतरण के साथ ही वे कहते हैं -- 

“भौतिक परिस्थिति में कोई स्पष्ट विभिन्नता न होने पर भी वे हो सकते हें परन्तु 
सामाजिक रीतियों में होनेवाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बनाये रखते हुए, जैसे 
लड़कियों को अपना पति चुनने की स्वतन्त्रता अथवा किसी नये विचार का समावेश, 
जैसे गर्भनिरोध का विचार। इस प्रकार येल (५४०।८) के विद्यार्थियों में गर्भरोध की 
नयी सामार्जिक रीति ने तिकोने की अपेक्षा चौकोर आकार के मनुष्यों अथवा उनकी 
पत्नियों को अधिक प्रभावित किया है। सम्भवतः शारीरिक गठन की विभिन्नता से 
सम्बन्धित स्वभाव की विभिन्नता के कारण ऐसा हुआ। 

इसलिए हम यह प्रइत कर सकते हैं कि परिस्थितिवादियों के भौगोलिक मत की 
धीरे-धीरे क्‍यों इतनी अवनति हो गयी तथा उसकी सीमा क्‍यों इतनी संकुचित रह गयी 
कि अभी तक अपने को निरचयवादी कहलाने वाले लोग या तो जाति के निर्माण में परि- 
स्थिति के परिवर्ततकारी प्रभाव को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दें अथवा यदि वे इस 
सीमा तक जाने को तैयार न हों तो परिस्थिति के साथ-साथ वेसे ही अन्य शक्तिशाली 
कारकों का होना स्वीकार करें। 

सम्भवत: इस प्रश्न का दोहरा उत्तर है। 

प्रथम यह कि उनका घटते जाना उपाजित गुणवाद के उतार के साथ-साथ चल रहा 
है, क्योंकि वेज्ञानिक प्रमाणों के प्रकाश में जीव-वेज्ञानिक मतवालों में से उस सिद्धान्त 
के अनुयायी कम ही मिलते हैँ । इसके विषय में हमें कुछ समय बाद काफ़ी कहना है 
जब कि हम परिस्थिति के प्रभाव से सम्बन्धित जीव-वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित 
कुछ मुख्य तत्त्वों की चर्चा करेंगे। 

दूसरा कारण भूगोल के क्षेत्र में ही मिलता है जहाँ पर सम्भववाद नाम का एक 


१. एणी, एफथार 8088 


२. यह देखना शेष है कि रूस में उपाजित गुणवाद के पुनरुत्थान के पदचात्‌ 
वहाँ पर भोगोलिक निदचयवाद का, इसी के समान पुनविकास होता हे या नहीं । 
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प्रतिद्वन्द्दी सिद्धान्त, जिसको माननेवाले अधिक लोग हैं, उसका स्थान ग्रहण करता 
जा रहा है । 


सम्भववाद (765आजएंडफ) 


स्थूल रूप से सम्भववाद का मत, निरचयवाद के आवश्यक पहलओं को छोड़कर 
अन्य पहलओं से सम्बन्धित रहा है । हमारी दृष्टि से आवश्यक पहल वह है जिसका 
सम्बन्ध मनुष्य के सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक कार्यों के विकास पर पड़नेवाले 
भौगोलिक प्रभाव से है। 

इस मत की उत्पत्ति प्राकृतिक विज्ञान की अपेक्षा*सीधे इतिहास के क्षेत्र से हुई 
तथा उस पर मनुष्य की चुनाव की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का काफी प्रभाव पड़ा हैं। 

इस दृष्टिकोण का फारे' ने अपनी ज्योग्रेफिकल इन्ट्रोडक्शन टु हिस्द्री में, वाइडल 
डेला ब्लाश' तथा बुने' ने फ्रान्स में और इसाइया बोमेन तथा अन्य ने अमेरिका में 
समर्थन किया। 

इनके सिद्धान्तों ने मनुष्य पर पृथ्वी के प्रभाव की अपेक्षा पृथ्वी पर मनुष्य के प्रभाव 


पर जोर दिया है। 
सम्भववादी दर्शन का मुख्य विचार यह हैँ कि परिस्थिति अनुमोदक है, आज्ञा 


देनेवाली नहीं। 

जिस प्रकार यह प्रतीत होता हैं कि बाद के निशचयवादी कभी कभी दो लहजें में 
बोलते हे और यह विचार त्याग देते हें कि मनुष्य तथा उसके समाज के उद्विकास में 
परिस्थिति का पूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जब हम सम्भववादियों को बोलते 
हुए पाते हैं तब उनकी भाषा से स्पष्ट परिस्थितिवादियों का मत प्रकट होता है, जिस 
प्रकार कि वाइडल डिला ब्लाश “परिस्थिति के श्रेष्ठ प्रभाव के बारे में कहता है तथा 
बने भी उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करता हैं। 

ये तथ्य हमारे मस्तिष्क में शंका उत्पन्न कर देते हैं कि सम्भववाद ने जो इतना 
अधिक निश्चयवाद का स्थान ले लिया है, क्या यह, जेसा कि मानववेज्ञानिक अथवा 


९१, #60४76« 

२, ४765 66 9 892076. 
३. 37पए0770658. 

४, 452/97 30977 27, 


१७ 


२५८ जाति-विज्ञान का आधार 


जननिकशास्त्र का ज्ञाता कहेगा, ठीक कारण से हुआ है। कारण, यह स्पष्ट है कि भूगोल- 
वेत्ताओं के कुछ समूहों में साधारणतया भूवकाल में तथा अब भी, कम प्रावेधिक शिक्षा- 
प्राप्त मनुष्यों के समान, कुछ ऐसी प्रवृत्ति मिलती है कि वे मनुष्यों की वर्तमान विभि- 
न्ञता में परिस्थिति का प्रभाव देखते हैं। 

जहाँ तक वे ऐसा करते हें वे जीव-विज्ञान में उपाजित गृणवाद के माननेवालों 
के साथी हैं, परिणामतः अब भी भौगोलिक निश्चयवादी बने रहते हें। 

सम्भववादियों ने मुख्यतः दाशेनिक दृष्टिकोण से आलोचना की है और पूछा है 
कि क्‍या मनुष्य अपने कार्यों के लिए स्वतन्त्र है? इस प्रकार वे वर्तमान तथा निकट 
भूतकाल के दर्शनों की साधारण प्रवृत्ति वतलाते हैँ, जो कि आर्मीनियावाद (७75%0४ं- 
वायंआ0) तथा उसके स्वतन्त्र इच्छा के सिद्धान्त' से मिलती-जुलती अथवा उससे 
उत्पादित हुईं। निश्चयवादी लोगों के प्रति उनका आशक्षेप उसी प्रकार का है, जैसे कि 
आर्मीनिया निवासियों का कैत्विनवादियों के पूर्वनिर्धारित भाग्य या प्रारब्ध' के 
सिद्धान्तों के प्रति था। ु 

जहाँ तक ऐसा है, वास्तव में इसका अर्थ यह नहीं निकलता, जैसे हम आगे देखेंगे, 
कि जाति-विज्ञान के प्रमाण की जनतिक रूप से व्याख्या सम्भववाद के पक्ष में है। इस- 
लिए हो सकता हैं कि वंशानुगति के तथ्यों की अधिकांश वैज्ञानिक चाहे कितनी ही 
व्याख्या करें कि वे परिस्थितिवादियों के इस विश्वास के विरुद्ध हैं कि परिस्थिति में 
सक्रिय परिवर्तन की शक्ति है, फिर भी इसके विपरीत जातीय जननिक विज्ञान से उत्पन्न 
दार्शनिक सिद्धान्त भौगोलिक निशचयवादियों के अधिक समीप हो सकते हैं तथा वे 
मनुष्य की अपनी स्वतन्त्र इच्छा को कार्यान्वित करने की सम्भावना को सीमित करते 
दिखलाई पड़ते हैं । 


इसकी इससे अधिक व्याख्या करने से हम अपने अनुसन्धान के क्षेत्र से बाहर निकल 
जायेंगे, फिर भी इन तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करता आवश्यक था, क्योंकि हमारी 
छानबीन में उनका विद्येष महत्त्व है। प्रथम दृष्टि में यह कहा जा सकता है कि चूँकि 
भोगोलिक निशचयवादियों का मत इतने स्पष्ट रूप से अवनत हो रहा है इसको 
निर्णयकारी प्रमाण के रूप में ले सकते हैं कि स्वयं भूगोलवेत्ताओं की श्रेणियों में ही 


१. पिछली शताब्दी में काल्विनवाद जितना बदनाम हो गया था, उसे देखते हुए 
किसी को सम्भववाद जेसे सिद्धान्त की, जो उसके विरोधियों से अधिक मिलता-जुलता 
हैं, सफलता पर आहचर्य नहीं होता । 
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वंशानुगति की परिवर्ततकारी शक्ति के सिद्धान्त का खण्डन हो गया है, इसलिए 
उससे मिलते-जुलते उपाजित गुणवाद की भी थोड़ी सी अवनति दिखलाने के सिवाय 
उदविकास में परिस्थिति के प्रभाव की अधिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता 
नहीं। 

चूंकि, ऐसा प्रतीत होता है कि भूगोलवेत्ताओं ने, जो सम्भववादी मत के हें उन्होंने 
भी परिस्थिति के सर्जनशील महत्त्व का पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया है तथा निरचय- 
वादियों पर उनकी सफलता में ऐसे दार्शनिक परिणाम मिलते हैं जिन्होंने उस सफ- 
लता पर काफ़ी प्रभाव डाला है, इसलिए हम जातिविज्ञान के विकास में परिस्थिति की 
क्रियाशील शक्ति के प्रश्न को समाप्त कर देने के सम्बन्ध में निर्चयवादियों की 
हार को स्वीकार नहीं कर सकते । 

इसके अतिरिक्त चूंकि निरचयवादियों के सिद्धान्तों का, इन्हीं दृष्टिकोणों से 
जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रचलन हैं तथा हमारे राजनीतिक और सामाजिक मतों के 
विकास में इनका काफ़ी प्रभाव है, यह ठीक नहीं प्रतीत होता कि व्याख्या यहीं 
समाप्त कर दी जाय तथा आगे न ले जायी जाय, जहाँ हम जननिक एवं जाति-विज्ञान' 
के अधिक कड़े तथा आग्रहशील नियमों के अन्तर्गत, जातियों और नये प्रकार के मनुष्यों 
के निर्माण में परिस्थिति के प्रभाव की परीक्षा कर सकें | 


१. जो कि विज्ञान की एक शाखा है जिसे हम जातीयजननिक विज्ञान कहते हें, 
जब हम जातिविज्ञान को जननिक विज्ञान के साथ लेते हें। 


सोलहवाँ अध्याय 
उपाजित गुणों की पित्रागति के विरुद्ध प्रमाण 


हम निदचयवादी दर्शन के विकास का क्रम देख चुके जो पूर्व काल से भौगोलिक 
परिस्थिति के कुछ स्पष्ट कारकों पर आधारित रहा है तथा हमने अभी तक इस समस्या 
की व्याख्या के लिए मनुष्य तथा अन्य जीवित पदार्थों के जननिक पिन्नागति के वर्तमान 
ज्ञान से निश्चय किये गये तथ्यों का प्रयोग करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। जो कुछ 
हमने देखा उससे वंशानुगति के ज्ञान के बिना मतों की अनिश्चितता स्पष्ट है जहाँ जाति 
के बनने में निर्माणकारी शक्ति के रूप में भौगोलिक निश्चय के पक्ष अथवा विपक्ष में 
निश्चित रूप से कहना कठिन है। फिर भी हम यह सुझाव देने का साहस करते हैं कि जब 
जीव-विज्ञान के तथ्यों को, हम भौगोलिक परिस्थिति के विस्तृत सिद्धान्तों पर आधारित 
अधिक साधारण ज्ञान के साथ देखते हैं, तब कोई सनन्‍्देह नहीं रहता, जैसा कि पाठक 
स्वयं ही देख सकते हैं, कि भौगोलिक निश्चय की स्वेव्यापक शक्ति पर निरन्तर विश्वास 
रखने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता, जहाँ तक इसका अभिप्राय है कि जाति का 
निर्माण भूगोल द्वारा हुआ है। 


भौगोलिक निशंचयवाद तथा उपाजित गुणवाद 


भौगोलिक परिस्थितिवादियों द्वारा जो तक॑ उपस्थित किये जाते हैं, वास्तव में, वे 
जीव-विज्ञान के कतिपय क्षेत्रों में उपाजित गृणवाद (लामाकिज्म ) के नाम से काफ़ी समय 
पहले से प्रचलित थे। यह तथ्य स्वयं महत्वपूर्ण हैं कि यह सिद्धान्त त्याग देना पड़ा है 
तथा आज अमेरिका तथा रूस में नवोपाजित गुणवाद (]प८०-.७००७7स७०) के 
माननेवालों के अतिरिक्त मुदिकल से बहुत थोड़े वैज्ञानिक इसे मानते हैं। इसका कारण 
यह है, जेसा कि हम किसी अन्य स्थान में बतला चुके हैं, कि अनेक प्रसवनों के सम्परीक्षण 
के उपरान्त भी उपाजित गणों की पित्रागति का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जब कि 
अनेकों में, पूर्ण रूप से उसके विपरीत ही मिलता हैं। 

यह सम्भव नहीं है कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान कार तक के निशचयवादियों 
के विचारों को लेकर उनकी समालोचना की जाय। इसलिए, मुख्य रूप से हम अधिक 
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+ 


विस्तृत उदाहरणों की अपेक्षा कम साधारण प्रस्तावनाओं को लेना ठीक समझते हें, 
जहाँ पर पित्रागति, परिस्थिति की तुलना में अधिक निर्णायक है। 

इसलिए हम भौगोलिक निरचयवादियों के केवल कुछ मुख्य तथा स्पष्ट दावों 
या कथनों की समालोचना करने तक ही अपने को सीमित रखेंगे और फिर इनमें तथा 
आगे के पृष्ठों में वंशानुगति के आवश्यक प्रमाणों की कुछ विस्तार से परीक्षा करेंगे। 


जलवायु तथा रग 


इस प्रकार हमने देखा कि ई० पू० दूसरी शताब्दी में पोलीबियस का कथन था कि 
मनुष्यों में आकार और रंग की विभिन्नता का मुख्य कारण जलवायु है। यदि यह एक 
पौराणिक मत ही होता तो हम बिना किसी व्याख्या के इसे छोड़ देते। परन्तु, आश्चर्य 
है कि यह ऐसा मत है जो साधारणतया ग्रहण किया जाता है, मुख्यतः जहाँ रंग का सम्बन्ध 
हैं । उदाहरणार्थ किसी प्रदेश के रंग तथा वहाँ के निवासियों की रंग की आवश्यकता 
में स्पष्ट सम्बन्ध है। इस प्रकार बहुत से लोग भूतकाल में तथा कुछ आजकल भी यह 
तुरन्त कह उठते हैं कि रवेत रंग का मनुष्य यदि उष्ण कटिबन्ध में रहता है तो वह अपने 
ही जीवनकाल में परिस्थिति के अनुकूल बनने के प्रयत्न में गहरे भूरे रंग का हो जाता 
है । इसके सिवा परिस्थिति का यह प्रभाव हम उस समय भी देखते हें जब कि अधिक 
मात्रा में दूध पानेवाले पाठशाला के विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों की अपेक्षा कद में अधिक 
बढ़ जाते हैं जिनको दूध इतना नहीं मिलता। तब यह परिणाम निकाछा जाता है कि 
इन आँकड़ों से परिस्थिति के प्रभाव का व्यावहारिक प्रदर्शन हो जाता है। 

फिर भी, यह सब स्पष्ट भ्रम है। धूप से झाँवर पड़े हुए रंग वाले मनुष्यों के भी 
इवेत त्वचा के बच्चे होते हें तथा उष्ण कटिबन्ध में एक सहस्न पीढ़ियों के पश्चात्‌ 
भी यह तथ्य नहीं बदलेगा, जैसा कि जननिक विज्ञान के तथ्यों से, जितना ही उसका 
अध्ययन किया जाता है, उतना ही यह स्पष्ट हो जाता है। 

लेबानान में बेथलेहैम' के ड्र सेज़ (775८७) निवासियों में तथा भारत के 


१. बिलहेम सीगलिन (/४४०फ अंव्ट्टठांण) 76 9090७० क्न॥६/6 067 
[हर4व08%खाकाएओं इ०टआ, ए०%०० १55 2067४प स्युनिख, १९३५, पृष्ठ १२६, 
“इन हिज स्टेप्सँ (70 75 90८08), लन्दन, १९३९, खण्ड १, पृष्ठ १० को 
भी देखिए-- बेथलेहैम की बहुत-सी स्त्रियों की आँखें नीली तथा आकार थूरोप 
निवासियों समान है जिससे इस वंश में धर्मयुद्ध में सहायता देनेवालों (ऋसेडर्स) का 
मिश्रण प्रकठ होता है।* 


२६२ जाति-घिन्नान का आधार 


(अब पाकिस्तान के ) उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के पठानों में, कुछ में दो सहसख्र वर्षों से 
अधिक होने पर भी, स्वर्ण केश तथा नीली आँखें पायी जाती हैं । इसी तरह कुछ सीमा 
तक जातीय मिश्रण के उपरान्त भी वे मनुष्य तथा जातियाँ जो कि भारत पर 
काकेशिया (28५८४४०४) के आक्रमणकारियों से सम्बन्धित हें, अन्यों की अपेक्षा 
साफ़ रंग की दिखलाई पड़ती हैं। 
यदि परिस्थिति में (इसके सिवाय कि बह प्राकृतिक चनाव द्वारा अनपयकत तत्त्वों 
का नाश कर दे) मनुष्यों के प्रकारों में परिवर्तन करने की शक्ति होती तो ये श्वेत तथा 
अधिक दवेत मनप्य बहुकाल पर्व ही विलीन' हो गये होते। 
इसके उपरान्त भी परिस्थितिवादियों को इसकी व्याख्या करनी है कि काली 
जातियाँ, जैसे कि कांगो के नीग्रो, क्यों उसी परिस्थिति में रहती हैं जिसमें कि बोनियो 
(8077८०) के पीले युवान (?ए४७70) तथा अमेजन (&578207) में पीलापन 
लिये हुए भूरे रंग के निवासी रहते हैँ अथवा क्‍यों एक ही कटिबन्ध में काले फीजी- 
निवासी तथा दवेत समोआनिवासी रहते हुए पाये जाते हैं। 


परिस्थिति तथा कद 
उदाहरणार्थ, देशान्तरगमन में जो कद की वृद्धि दिखलाई पड़ती है वह भूगोल 
द्वारा जातिगत गुणों में उस तरह मुख्य रूप से परिवतन होने का प्रमाण नहीं है जिस तरह 
भौगोलिक परिस्थितिवादियों तथा उपाजित गृणवादियों ने माना है। 
इस प्रकार से ऊँचाई या कद में वृद्धि का मिलना अच्छी परिस्थितियों के प्रति 
मनुष्यों के सामूहिक सक्रिय होने का उदाहरण है। परन्तु रहने की दशाओं में ऐसा 
सुधार होने से कोई मनुष्य अपनी जाति के गुणों की निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ 
जायगा । 
साधारणतया ब्रिटेन तथा अन्य जगहों के औद्योगिक शहरों में जीवन की दशाएँ 
ऐसी थीं कि १९वीं शताब्दी में शारीरिक अवस्था में अवनति हुई है, इसलिए औद्यो- 
गिक अंग्रेज़ का शारीरिक स्वास्थ्य जैसा होना चाहिए उससे कम मिलता है। परि- 
णामतः, इसमें आइचर्य नहीं कि उनका ढाँचा उनकी जाति के औसत कद से कम हो। 
अच्छे पोषण से कद की वृद्धि में तुरन्त प्रभाव पड़ता है, यह इंग्लैण्ड के तथा अन्य देशों 
के औद्योगिक क्षेत्रों में नवयुवकों की पीढ़ी में देखा जाता है, परन्तु इस प्रकार का सधार 
इसीलिए संभव हुआ कि अच्छी परिस्थिति ने उन्हें जाति के औसत कद तक बढ़ने का 
मौका दिया । 
यही परिस्थिति का कार्य है कि वह जाति के विकास को संकुचित अथवा प्रोत्सा- 
हित कर सकती है पर वह जाति का निर्माण नहीं करती । 


६। 


उपार्जित गुणों की पित्रागति के विद्द्ध प्रमाण २६३ 


कद का वशानगत आधार 

फिर भी साधारण से विशेष की ओर आकर हम सुझाव देते हें कि निम्त चित्र 
जो कि सहस्रों उदाहरणों में एक है, इस विचार का पूर्णतः: खण्डन कर देता है कि कद 
मूल रूप से वंशानुगति पर नहीं, परन्तु परिस्थिति पर आधारित है। 

इस चित्र में यह देखा जायगा कि जो कुल या परिवार हूम्बे मनुष्यों से प्रारम्भ 
हुए उनमें लम्बे पुरुष तथा स्त्रियों का प्रसवन होता रहा, जब कि उन कुछों में बिलकुल 
विपरीत मिलता है जिनका प्रारम्भ छोटे मनुष्यों से हुआ। 

लम्बे मनुप्योंवाले कुल में केवल एक छोटे कद का दढ्वैं तथा काफ़ी सम्भव हैं कि यह 
खराब पोषण अथवा वाल्यावस्था में बीमारी के कारण हो। 

बहधा विपरीत दक्शाओं के कारण छोग अपने स्वाभाविक कद से छोटे होते हैं 
जैसा कि औद्योगिक क्षेत्र के अंग्रेजों में होता है जिनकी चर्चा हम अभी कर चुके हैँ। 


चित्र नं० १२३ 
छोटे कद का वंशानुगत आधार 
ई र ९ ही पते $ 6 नः पं रा । 
हा शमल ५ ५ | ५ ६” पं न | ५ पृ (०> पुठय 
* 5, 67 है ८ प््न ५ र्ँ एप एसपी 
ध्रय हे ८2 लि पद कर शा ५ ५” ५! 3१! ४ ४5 अको से कर का जाग हे। 


२> कद का याद हली। 
पडा ड्राट0छ" 
टिप्पणी--५* ६“ से कम ऊँचाई के पूर्वजों के वंशजों भें कोई एक भी उस 


कद तक भी नहीं पहुँचता। इस चित्र की अगले चित्र की लम्बे समूहवाल: 
की सन्‍तति से तुलना कीजिए । 


परिस्थिति से प्रभावित बोनों का ढांचा 

इस प्रकार के रुद्ध विकास का अन्य उदाहरण बहुत सी बौनी वन्य जातियों में 
मिलता है, जो वास्तव में जितना छोटा होना चाहिए उससे, खराब परिस्थितीय द्षाओं 
के कारण, अधिक छोटी हैं। ठोडे' ने खोज की कि कसाई नदी के कांगो बृटवा बौने, 
जो वनों को दो पीढ़ी पूर्व ही त्याग कर कृषक हो गये थे, साधारण बौनों से लम्बे थे। 


१. पापनो तथा जानसन (7?0एांग्र०८ «४ [[०४50%), पूर्वलिखित, पृष्ठ 
१४, ए० एफ० - २. ०09४. 


२४ जाति-विज्ञान का आधार 


यहाँ तक परिस्थिति के परिवर्तेन से उनके कद में सुधार हुआ है। तिस पर भी वे अपने 
पड़ोसी बशुंगो लोगों के समान नहीं थे जो लरूम्बी जातीय सन्‍्तति में थे। 


चित्र नं० १२४ 
लस्बे कद का वंशानुगत आधार 


धा शा है जि ह 9 
6 ! वि ० के के । 
हु पा व ई ह कं डर ह 
हि 
[७] 
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ध्‌' हा १! हा ७ ६ 8३” ६& ३7 ५७ १० ५! ११६ 
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6 ् ९ 
ध्च 0 ४: ५. ५9 


पुरुष तथा स्त्री के सूचक संकेत वही हैं जो चित्र नं० १२३ की दाहिनी ओर दिये हैं। 


अंकों से कद का आशय है 

? कद का पता नहीं 
टिप्पणी---इस वंश में सबसे छोटा पुरुष पिछले चित्र के सबसे बड़े से बड़ा है। 
एक छोटी स्त्री का (५? ३ ११२”) बालावस्था में बीमारी के कारण अवरुद्ध 


विकास हुआ है। 


किसी भी जीव-वैज्ञानिक को, जब तक कि वह उपाजित-गृणवादी (लामाकियन ) 
न हो, पिटर्ड' के इस कथन से सहमत होने में कोई कठिनाई नहीं होगी--- 


हमें यह विश्वास दिलाना व्यर्थ हैं कि मूल रूप से जो जातियाँ छोटे कद की थीं, 
उनसे लम्बी जातिवालों का निर्माण हुआ है--जब तक कि अचानक कोई उत्परिवर्तन 
न हुआ हो। ऊँचाई को यदि शरीर की बनावट के गुणों के औसत स्वरूप देखा जाय तो 
वह वंशानुगति के कारण है।” 


१. यूजीन पिटर्ड (£ए४८०८ 76७70 ) , पूर्बेलिखित, पृष्ठ ३७ 
२. यह महत्त्वपूर्ण है कि कुककुटों का बौनापन जो छोटी जाति की उत्पत्ति करता 
है, वंशानुगति के कारण है। । 


उपाजित गुणों की पित्रागृति के विरुद्ध प्रमाग २६५ 


वंशानुगति तथा दीर्घायु 

यह न केवल कपाल के आकार, त्वचा के रंग तथा कद तक के सम्बन्ध में ही सत्य 
हैं परन्तु यह दिखलाया जा सकता है कि परिस्थिति नहीं बल्कि वंशानुगति ही अन्य 
विभिन्न लक्षणों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है, यों देखने में चाहे उनका सम्बन्ध वंशा- 
नुगति की अपेक्षा हमारे पास की परिस्थितियों से अधिक जान पड़े। 

उदाहरणार्थ, सांख्यिकीय जाँचों से पता चलता है कि यद्यपि परिस्थिति भी मह- 
त्वपूर्ण है, फिर भी यह जानने के लिए कि हम में से प्रत्येक कितने वर्षों जीवित रहेगा, 
वंशानुगति अधिक प्रभावकारी है। मु 

पोपनो तथा जानसन' आँकड़े देकर वतलाते हैं कि बालमृत्यु का औसत उन 
बंशों में राष्ट्रीय औसत से कम है जिनमें दीर्घायु होने की वंशानुगत प्रवृत्ति मिलती हे। 
वे उन उदाहरणों के विषय में जिनको उन्होंने उद्धृत किया है, बतलाते हैं-- 

“इस जनसंख्या में जिसमें कि असाधारण रीति से बालमृत्यु की गति कम मिलती 
है, ऐसा नहीं है कि उसे बच्चों के बचाव के आन्दोलन की सहायता मिली हो अथवा 
उसे वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान की सहायता ही मिली हो। उसकी माताएँ अधिकांशतः 
निर्धन ही थीं, उनमें से बहुत सी अज्ञान तथा बहुधा कठिनाई में ही रहीं, वे किसान तथा 
कार्यकर्त्री थीं। उनके बच्चे बिना किसी डाक्टर, बिना शुद्ध दूध, बिना बफ़ के, बिना किसी 
सफ़ाई के तथा बहुधा साधारण भोजन ही पर रहे हैं। परन्तु उनको एक लाभ था जो 
किसी भी मात्रा में प्रयोगात्मक विज्ञान उन्हें नहीं दे सकता और वह था अच्छी वंशानु- 
गति का। 

उन्हें वंशानुगति से असाधारण रूप में अच्छी शारीरिक गठन मिलती थी।* बहुत 
से उदाहरणों में यह भी बतलाया गया है कि पाठशालाओं के बालक यदि चश्मा लगाते 


१. पू्वेलिखित, पृष्ठ ४०७ 

२. एच० एच० हिब्स (प्र. स्॒. 777905) का यह सत (इनफ़ैन्ट सा्ेलिटी 
[४८ /०7४७४४9 न्यूयार्कं, १९१६) कि ओऔद्योगिक केन्द्रों में बच्चों की 
अधिक मृत्यु अपूर्ण साधनों तथा खराब निवासस्थान के कारण होती है, पूर्ण रूप 
से तथ्यों द्वारा ठीक नहीं उतरता--हालाँ कि अवश्य ही स्वाभाविक रूप से ये कारक 
भी बच्चों को मृत्यु के कारण हूं, परन्तु यदि ये कारण गौण कोटि के नहीं तो वंशान- 
गति पर आधारित कारणों के अतिरिक्त ही माने जा सकते हें। जेसा कि पोपनों तथा 
जानसन ने पूर्व लिखित पृष्ठ ४११, में बतलाया है --- 


२६६ जाति-विज्ञान का आधार 


हैं तो अपने माता-पिताओं के ही कारण । इस सम्बन्ध में काले पियर्सन (# «0 
ए८००४०४ ) के कार्यों से भी वही परिणाम निकलते हैं। 


वंशानुगति तथा मानसिक गुण 


मानसिक गुणों में भी ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थिति नहीं, परन्तु वंशानुगति 
अधिक प्रभावशाली शक्ति है। कुमारी पेरिन' (?४85 ९८:४४) ने डिक्शनरी आफ 
नेशनल वायोग्राफ़ी तथा हृज़ हू में १५५० जोड़े पिताओं तथा पुत्रों पर अनुसन्धान किया 
हैं। उसने देखा कि . . .अनिश्चयता का गुणांक पिता तथा पुत्र के व्यवसाय में, प्रथम 
समूह में "७६ तथा बाद वाले में '७५ है। हम जानते हैं कि यदि सांख्यिकीय ढंग से 
बतलाया जाय तो पित्रागति का गुणांक रगभग “५ होगा। परिणामतः हम शुद्ध तथ्यों 
के तक से ही इस परिणाम पर पहुँचते हैँ कि मनुष्य के व्यवसाय की पसन्द दो-तिहाई 
बंशानुगत झुकाव पर तथा एक-तिहाई परिस्थितीय दशाओं पर निर्भर होती है। 

ये आँकड़े भारत ऐसे देश के लिए विशेष महत्व के हें जहाँ का सामाजिक संघटन 


॥, पीली. 


वर्णव्यवस्था पर आधारित है। हम देखेंगे कि नेतिक आधार पर हम चाहे जितना इस 
प्रथा को बूरा कहें, जिससे मनुष्य अपने पिता के व्यवसाय के लिए ही प्रेरित होता है, 


“शाही तथा उनके शाही सम्बन्धियों के रहने का स्तर नीचा नहीं है परन्तु फिर 
भी उनमें बच्चों की मृत्यु की गति बहुत अधिक है--यहू, जहाँ पर माता या पिता की 
सृत्यु युवावस्था में हो गयी हो, वहाँ पर १००० में ४०० के लगभग है। 

कार्ल पियसंन, ई० सी० स्‍्वो, तथा इंयेल, एम० एल्डरटन (7₹७7॥ ?९०७०४००, 
0, 0. 87०9 2०१ फराप्रल!] 08, ए[त6०४०४) के कार्य यह बतलाने में सफल हुए 
हैं कि जहाँ पर राष्ट्र का काफ़ी धन खर्चे करके बालमृत्यु को कम किया गया है 
वहाँ पर जो बच्चे प्रथम कुछ वर्षो में मृत्यु से बचा लिये जाते हैं, बाद के वर्षों में वे 
मृत्यु के शिकार होते हें। क्योंकि उनसें साधारण परिस्थिति में भली भाँति जीवित 
रहने की शक्ति नहीं रहती। 

१. पोपनों तथा जानसन, पूर्वलिखित, पृष्ठ १३-१४। 

जहाँ तक बंशानुगत आँख को खराबी का सम्बन्ध है, यह सम्भव है कि वह 
केवल एक एकक कारक सान ली जाय तथा उसे साधारण नेत्रज्योति के ऊपर प्रभावी 
समझना चाहिए। द 

२. बायोमेट्रिका (8077०८075०) शत, १९०४, पृष्ठ ४६७ 


उपार्जित गुणों की पिन्नागति के विरुद्ध प्रभाण २६७ 


तिस पर भी वात यह है कि यदि उसे स्वतन्त्र चुनाव का अवसर मिलता तो अधिकतर 
उदाहरणों में वह उसी को पसन्द करता। 
वंधानुगति तथा मानसिक अस्वस्थता 


यदि हम मानसिक अस्वस्थता पर ध्यान दें तो देखेंगे कि वंशानुगति एक प्रभाव- 
दशाली शक्ति है। 

साइजोफ्रेनिया' एक साधारण मानसिक बीमारी है तथा यह १०० में एक मनुष्य 
में देखी गयी है। इसको कभी कभी डेमेन्शिया भ्रेकाक्स' कहते हैँ। यह पागलपन का 
प्रारम्भिक रूप है और साधारणत: २० से ३०-३५ वर्ष-तक की उम्र में मिलता है। 
इसकी विशेषता रोगी का विभाजित व्यक्तित्व है जिसके कारण, बढ़ी हुई हालतों में, 
मनुष्य को पागरूखाने तक में रखना पड़ता है। लक्जेमबंगर' तथा वान वर्शुअर के कार्यों 
से पता चलता है कि सम्बन्धियों से रहित मनुष्यों में साइज़ोफ़ेनिया होने की सम्भावना 
“८५ प्रतिशत तथा सम्बन्धियों युक्त व्यक्तियों में साइजोफ्रेनिया से मिलते-जुलते मान- 
सिक लक्षणों में २९ प्रतिशत मिलती है, परन्तु पीड़ितों के ५००० भाइयों के अध्ययन 
में यह संख्या १०-८ प्रतिशत तथा ९-७ प्रतिशत मिलती है और पीड़ितों के १५९५ 
बच्चों में संख्या और भी अधिक हो जाती है जो क्रमशः: १६४ प्रतिशत तथा ३२/६ 
प्रतिशत मिलती है। 

सम्बन्ध में दूरी होने के साथ साथ इस प्रतिशतता में बराबर कमी होते जाना महत्त्व- 
पूर्ण है, क्योंकि पोते ३ प्रतिशत तथा १३-८प्रतिशत, चचेरे भाईबहन १८ तथा १०२ 
प्रतिशत, भतीजे-भतीजियाँ १८ तथा ५१ प्रतिशत और भतीज-पोते, भतीज-पोतियाँ 
१६ प्रतिशत तथा १ प्रतिशत थे।' शिथिरूता छानेबाछा पागलपन २०० में से 
एक में होता है तथा जहाँ तक देखा जा सकता है, इसका वनावटसम्बन्धी आधार है 
जो सम्भवतः पिनत्रागति में किसी प्रभावी पिजच्यक के कारण है। 


१. #८209776मा8 

२. ॥22767093 [77862ट05 

३ क#078टॉएआ6, +००09270, १९३७ भाग १ 

४. ॥72[090707026, 968ंमाट0र्जी १९३७ 

५. कुछ ने यह परिणाम निकाला है कि साइजोंफ्रेतिया केवछ एक अपसारी 
विजश्यक के कारण है। 

६. सी० स्टने (2. 80677) पूर्वलिखित, पृ ० ४८९ 
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अभी तक हमने जिन प्रमाणों को देखा--उनसे स्पष्ट होता हैं कि वंशानृगति की 
शक्ति काफी प्रभावशाली है, जब कि उसकी परीक्षा ऐसे प्रमाणों के प्रकाश में की जाती 
है, जिनका ठीक ठीक विश्लेषण किया जा सके। इसलिए यदि हेरन' अपनी पुस्तक 
“दि इन्पलुयेन्‍्स आफ़ अनफेवेरबुल होम एनवाइरनमेन्ट एण्ड डिफ़ेक्टिव फिज्जीक ऑन 
दि इन्टेलिजेन्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रेत” में मानसिक स्थिति, योग्यता तथा पोषण में दाँतों 
की दशा, स्वच्छता इत्यादि में कोई सम्बन्ध न पा सके तो कोई आइचर्य नहीं है। 


उपाजित गुणों के पारेषण का कोई प्रमाण नहीं 

यह सिद्ध करने के लिए कि परिस्थितीय दशाओं से उपाजित गुणों की पित्रागति 
होती है, इस समस्या को उस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि अच्छे गण प्राप्त किये जाते 
हैं इसलिए उनका पारेषण होता है, तथा दूसरी पीढ़ी में इस प्रकार से सुधार हो जाता 
है और वह उद्विकास के मार्ग में आगे पहुँचा दी जाती है। यह मत लेमार्क का 
तथा उनके अनुयायियों का है। 

इस मत के माननेवाले शायद ही कभी इस बात पर ध्यान देते हैं कि यदि यह 
ठीक होता तो इसके विपरीत भी ठीक हो सकता था। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध 
में फ़ोज़ों की गजंनावाली बीमारियाँ सैनिकों के बच्चों में पारेषित हो जातीं। इसी 
तरह अन्य दोष तथा बुराइयाँ जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है, जिनमें प्रतिकूल आथिक 
दकाओं के परिणाम भी शामिल हैं, बाद की सन्ततियों में फैल जातीं, किन्तु जैसा कि 
हमें साधारण निरीक्षण से मालम है, बात ऐसी नहीं हैं। 

अधिकांश अमेरिकानिवासियों के पूर्वज अमेरिका में निर्धन आप्रवासितों की 
भाँति आये परन्तु उनकी सन्ततियों में कोई चिह्न ऐसा नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध 
ही कि उनमें उनके पितामहों, प्रपितामहों तथा अगणित पूर्वजों की निर्धनता के फल- 
स्वरूप, जो यूरोप के गाँवों तथा शहरों की कठिन स्थितियों को छोड़कर वहाँ गये थे, 
कोई अयोग्यता है। 

जनसंख्या के इतने बड़े अनुपात में उन निर्धन आप्रवासितों से उत्पन्न होने का एक 
ही प्रभाव उन गुणों पर पड़ता है जो उस कृषकवर्ग की वास्तविक प्रकृति को प्रति- 


१. डेविड हेरन ( 72०ए4 सूरत ) #द्वि इन्फ्लयेन्स आफ़ अनफ़ेवरेबुल होम 
एनक्वाइरनमेन्ट एण्ड डिफ़ेक्टिव फिजीक आन दि इन्टेलिजेन्स आफ़ स्कूल चिल्ड्रेन” 
' यूजीनिक्स लेबोरेटरी, लन्दन, मेमोरियल सिरीज, नं० ८ (शाा]) 


उपाजित गुणों की पित्रागति के विरुद्ध प्रमाण २६९ 


फलित करते हैं जिससे वे आये हें। यह प्रभाव उनकी सांस्कृतिक पित्रागति की 
निर्धनता (कमी) में भी देख पड़ता हैं, जिससे अंशत: इस बात का भी पता चल जाता 
है कि उनके समाज के अधिकतर लोगों में क्योंकर वह प्रवृत्ति पायी जाती है जिसे हम 
शीघ्रातिशीक्र धनी बन जाने की प्रवृत्ति कह सकते हैं। परन्तु इसका कारण यह नहीं 
है कि अमेरिका की घरती से ये गुण उपाजित किये गये हैं या अमेरिका की परि- 
स्थिति ने ही वहाँ के मनुष्यों की मानसिक तथा स्वभावसम्बन्धी प्रक्रियाओं को बदल 
दिया है। यह बिलकुल सांस्कृतिक या कहिए कि संस्कृति के अभाव की पित्रागति है और 
भौतिक, मानसिक तथा स्वभावसम्बन्धी पिन्नागति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं हें। 
जैसा कि शीनफ़ेल्ड ने विश्वस्ततापूर्वक बतलाया है, "एक ऐसी स्त्री से उत्पन्न बच्चे 
जो कि अपनी बाल्यावस्था में सुन्दर रही हो, परन्तु किसी घटना, कठिनाई आदि 
के कारण जिसने अपनी' सुन्दरता खो दी हो, लेश भर भी उससे भिन्न नहीं होंगे, जेसे 
वे तब होते जब वह चित्रजगत की रानी बन जाती ।” उपाजित गुणों की पित्रागति 
(इनहेरिटेन्स ) के विरुद्ध किये गये प्रमाणों के साथ हम इस तथ्य की ओर ध्यान आक- 
षित करते हुए कह सकते हैं कि चीननिवासी अपने बच्चों के पैर हजारों वर्षों से बाँधते 
'रहे हैं पर वे उत्पत्ति के समय अब भी कुरूप नहीं होते; उसी प्रकार यहूदियों में लगभग 
३००० से ४००० वर्षों से खतना होता आया है परन्तु अब भी उनके बच्चे बिना खतना 
के ही उत्पन्न होते हैं । मुसलमानों के यहाँ भी यह रिवाज काफ़ी लम्बे काल से चला 
आ रहा है, हालाँ कि इतने समय से नहीं जितना कि यहूदियों के यहाँ। सारे संसार की 
जंगली जातियाँ अगणित पीढ़ियों में लाखों वर्षों से आकृति तथा जननसम्बन्धी अंग 
के काटने का रिवाज अपनाती आयी हैं परन्तु इन प्रथाओं ने पित्रागति पर किसी प्रकार 
का भी प्रभाव नहीं डाला है । 
जैसा कि काफी समय पूर्व वीज़मैन (/०४&77०४) ने दिखला दिया हे--जब 
उसने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूँछ काटी, तब भी कोई चूहा बिना दुम के नहीं उत्पन्न 


१. इस प्रकार से मध्य तथा पूर्वी मध्य यूरोप के किसानों की प्रसन्न तथा दिखावे 
की प्रकृति एक प्रधान विशेषता है जो कि अंशतः अमेरिका की जनता के दिखाबेपन तथा 
बहिमृखी गुणों की व्याख्या करती है । 

२. अमराम शीनफेल्ड (7870 5८7८०) दि न्यू यू एण्ड हेरेडिटी, 
चेटो एण्ड बिन्डस (४6 ए९ए एठफए ब्यव लक्वदा(ए, 0४970 बाप एंघ्र्पप5 ) 
लन्दन, १९५२, पृष्ठ १८ 
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हुआ, कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे कि यदि मनृष्य अथवा प्रक्ृति द्वारा शरीर के 
जीवित या वाह्यांग पर कोई काररवाई की जाय तो वह किसी भी प्रकार से प्रजनन 
सम्बन्धी गुणों को बदल सके। ह 

यदि ऐसा सोचा जाता है कि जितने तक अभी तक हमने साधारण जाति-विज्ञान 
तथा जननिक विचारों की दृष्टि से दिये हैं वे भौगोलिक परिस्थिति के उद्भवसम्बन्धी 
प्रभावों को अस्वीकार करने के लिए अपर्याप्त हैं जो कि उपाजित गुणों के पारेषण के 
सिद्धान्त द्वारा कार्य करते हैं, तब इनका जुड़वों के अधिक विस्तृत अध्ययन के साथ 
विचार करना चाहिए। 

अवश्य ही मनुष्य के उद्दविकास में भूगोल के प्रभाव के लिए स्थान है। इसकी 
व्याख्या हम आगे करेंगे। वास्तव में भौगोलिक प्रभाव का महत्त्वपूर्ण स्थान है परन्तु 
वह सर्जन(त्मक रूप से कार्य नहीं करता, जो स्वयं मनुष्य की बनावट में परिवर्तन 
करता हो और वही वंद्ञानुगति द्वारा पारेषित हो जाता हो। 


सत्रहवाँ अध्याय 


जुड़वों के अध्ययन से वंशानगति के महत्त्व 
के ओर अधिक प्रमाण 


अब यदि हम उन प्रमाणों की ओर जाय॑ेँ जो कि जुड़वों के अध्ययन से मिलते हैं 
तथा जिन पर अब बहुत सा साहित्य उपलब्ध है, तो हम देखेंगे कि जिन परिणामों 
पर हम पहुँचे हें उनसे ये काफ़ी हद तक मेल खाते हैं। 


परिस्थिति तथा एकरूपधारी जुड़वे 


वास्तव में यह कहना निरायद होगा कि यदि जातियों के विकास में परिस्थिति 
के प्रभावों की सम्पूर्ण रूप से नहीं तो मुख्य कारक के रूप में किये गये दावे की कमजोरी 
दिखलाने की अभी और आवश्यकता हो, तो यह चाल्से डारविन के चचेरे भाई तथा 
सुजनन विज्ञान के प्रवर्तक गाल्टन (0&/६०0) और उनके अनुयायियों द्वारा किये 
गये जुड़वों के अध्ययन में मिलता है । 

गाल्टन ने यह तक किया है कि यदि परिस्थिति का प्रभाव तथा पोषण अनुत्पन्न 
सचेतन की प्रकृति परिवर्तित कर सकता हैं तो यह समान जुड़वों के उदाहरण में प्रद- 
शित किया जा सकता था । 


इस प्रकार के जुड़वाँ (यमल) एक ही अस्तित्व से उत्पन्न होते हैं तथा यदि ये 
विभिन्न दशाओं में पाले जाते हें तब इन दोनों व्यक्तियों में जो कि प्रारम्भ में जाति 
की दृष्टि से समान हैं, अलग अछूग परिस्थिति के अनुभव के अनुसार एक दूसरे से 
भिन्नता हो सकती है। दूसरी ओर साधारण जुड़वाँ जो कि विभिन्न अस्तित्व से उत्पन्न 
हैं यदि एक ही परिस्थिति में पाले जाये तो उन्हें एक दूसरे के समान हो जाना चाहिए। 

गाल्‍्टन ने लगभग ८० जोड़े समान जुड़वों के इतिहास का संग्रह किया, जिनमें से 
३५ के बारे में एक एक ब्यौरा प्रामाणिक आधार पर रखा गया, जिससे विदित हुआ 
कि बच्चे बचपन में बिलकुल समान थे । पृथक्करण के प₹चात्‌ देखा गया कि वे अन्तिम 
समय तक निश्चित रूप से अपरिवर्तित रहे। 


२७२ जाति-विज्ञान का आधार 


जब कि साधारण जुड़वों में एक दूसरे से उतनी ही विभिन्नता पायी जाती थी 
जितनी कि समान जुड़वों में समानता मिलती थी। 

एच० एच० न्युमेन (. ले. 'र८७छ:ा०४७ ), एफ० एन० फ्रीमेन (#. [ए. 776८- 
77097 ) तथा के० जें० होलजंगरः (7९. [. प्त०श्प्प४८०) ने जो | कार्य किये हैं वे 
महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने यह बतलाया है कि जब समान जुड़वाँ साथ साथ तथा 
अलग अलग पाले गये तो वज़न के अतिरिक्त बहुत ही कम महत्त्वपर्ण औसत 
विभिन्नता--ऊँचाई, वजन तथा सिर की लम्बाई-चौड़ाई के विषय में--मिली, जहाँ 
पर अंक वेसे ही थे जैसे नं० ३ तालिका में दिये गये हैं । 

वजन की विभिन्नता कोई म हत्त्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वज़न ऐसी वस्तु है जिस पर 
पोषणसम्वन्धी दक्षाओं का बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ता है तथा यह विभिन्नता असम्भा- 
वित नहीं है । ' 

जब ये परस्पर सम्बन्धित गुणांकों (को एफीशेण्टस्‌) में परिणत किये जाते हैं 
तो परिणाम कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितना कि प्रथम दृष्टि में पता 
चलता है, परिस्थिति का उससे कहीं कम प्रभाव पड़ता है, जैसा कि साथ में दी हुई 
तालिका नं० ४ में तुलना से विदित होता है। 


समानता के गुणांकों का प्रमाण 


पित्रागति नियम (मेण्डेलियन लॉ) के अनुसार बच्चे पूर्ण रूप में अपने माता- 
पिता के आकार में प्रजनित नहीं होते, हालाँ कि उनके समस्त गुण वंशानुगत होते हैं 
तथा पूर्वजों के प्रकारों से आते हैं। परिणामतः जब हम इस समानता अथवा सादृब्य 
के (जिसको हमने अभी व्यवसाय के पसन्द करने में वंशानुगत झुकाव के सम्बन्ध में 
बतलाया है) गुर्णांक को सांख्यिकीय रूप में प्रदर्शित करते हैं, तब यह आशा नहीं की 
जा सकती कि यदि ० किसी समानता को नहीं तथा १ पूर्ण समानता को प्रदर्शित 
करता है तब बच्चे ठीक अपने माता-पिता के समान नं० १ में प्रजनित होंगे। 


भाइयों की समानता के गुणांक में ठीक यही सत्य है। 


१. दिवन्स (7७773), ए स्टडी आफ हेरिडिटी एण्ड एनवाइरनसेन्ट (4 
#पत५ ० लिक्काए ब्यतवे स्ाशंए077०7), यूनिर्वासदी आफ शिकागों प्रेस 
( एकर्टाआाए ० (८98० 76४६), १९३७. 
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तालिका न॑ ३ 


समान जुड़वों की ऊंचाई, वजन तथा सिर की हरूम्बाई चौड़ाई के आँकड़ों 
की तुलना, जब कि वे अलग-अलग तथा साथ साथ पाले गये हों 


अ्धाावााादक्यहाधतापवा/0200:4डकदाव का ललजसाफायादका दा धक्का पका फय प्यय वकाायध पता नाना वा दया खाद का पका दादा दा व य दशा ला दा याकध थक दा त धयध कफ दवा लव धर कदद खाक दया दाकल्‍वा पदक दा दाद ए दया का 


ऊँचाई (सेंटीमीटरों | १७ | साथ-साथ पाले हुए दो [१९८ (उनके लिए जो अलूग- 


में) समान जुड़वों के लिए अलग पाले गये हों 
वजन (पॉंडों में) ४*१ के 9. 0 फल मा 
सिर की चौड़ाई 
(मिलीमीटर में ) २८ का उ मिल 0 - 5 हा से 
सिर की लम्बाई 
(मिलीमीटर में) २९ को  , का वशिशक 2 5 अक 





यह देखा जायगा कि समान जुड़वे जब साथ-साथ तथा अरूग-अलूग पाले जाते 
हैं तो सिवाय वजन के अंकों में बहुत थोड़ा अन्तर है। 

इसलिए, कोई प्रमाण नहीं है कि परिस्थिति की कोई शक्ति वंशानुगत प्राप्त 
गुणों में परिवर्तन कर सकती है। 


तालिका नं० ४ 


अलरूग अरूग तथा साथ साथ पाले गये समान जुड़वों के आँकड़ों की तुलना 
तथा ऊँचाई, वजन और सिर की लम्बाई, चौड़ाई के विषय सें गुर्णांक- 
पुनःसम्बन्ध द्वारा प्रदशित 


पथ 2200000/क्कायााथापकाद०१0७१2 पर य/धकावााापाप करा भा द का पक सकता वक्ष थकान धर दा पता कप काया थक कप कथा कक फप/पााक वदपपधक था पता या पका तक कक मद त चादर कक 2 00:07 का दाद 


। हूँ 
साथ पाले हुए समाव |. उनके लिए जो अरूग 














20 7 00 जुड़वों के लिए |. | अछूग पाछे गये हैं 
वजन ० २५१७ ५ जे गा ही ८८६ । | । 7 
बह 75 शी आम ८८० » ह#* ९? 
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२७४ जाति-विज्ञान का आधार 


हम' देखते है कि पित्रागति तथा भाइयों में समानता का गुणांक (कोएफीशेंट) 
सब “५ तथा “६ के पास मिलता है। इस प्रकार से भाइयों तथा बहनों में आँखों के 
रंग की समानता ' ५२, कद की "५१, कापालिक देशना की (जिसमें सिर की लम्बाई 
तथा चौड़ाई का अनुपात है) “४९ तथा केशों के रंग की *५९ है। 


यह सब परिस्थिति की तुलना में वंशानुगति का अधिक महत्त्व सिद्ध करने में सहा- 
यक होते हें क्योंकि उनसे विदित होता हैं कि साधारणतया, कम से कम *५ से अधिक 
दिखलाई देनेवाला साम्य, वंशानृगति से सम्बन्धित मिलता है तथा शेष के लिए 
हमारी जननिक विद्या काफ़ी अंशों तक बतलाने में सहायक होगी। परिणामतः परि- 
स्थिति के आँकड़े, यदि वास्तव में उनका अस्तित्व है अथवा वह जो कुछ भी है, “५ से 
बहुत कम होना चाहिए जब कि जातीय अंक उससे काफ़ी अधिक है । 


वंशानुगति तथा जुड़वों में शरीरसम्बन्धी गुण 


अन्य बच्चों की अपेक्षा समान जुड़वों में परिस्थिति तथा वंशानुगति के प्रभाव 
पर जो अनुसन्धान हुए हैं, इतको केवल शारीरिक गुणों तक ही सीमित नहीं रखना 
चाहिए, जिनके बारे में अभी हमने बतलाया है। 

इस प्रकार से रक्त-दबाव (याने 8]006 7?7८४४ए०८) तथा नाड़ी की गति के 
सम्बन्ध में यह देखा गया हे कि समान जुड़वों में ऐसी दक्षाओं में ऋमशः ६३ प्रतिशत 
तथा ५६ प्रतिशत को समानता मिलती है, जबकि असमान जुड़वों में यह क्रमशः ३६ 
प्रतिशत तथा २४ प्रतिशत मिलती है।' 

वंशानुगति का प्रभाव स्पष्ट है। प्रथम मासिक धर्म दूसरा महत्त्वपूर्ण शरीरसम्बन्धी 
गुण है। 

समान जुड़वों में प्रथम मासिकधर्म के समय के अन्तर २-८ मास दिखलाया गया 
है तथा असमान जुड़वों में १२ मास है। अन्य सपितृक बच्चों में १२* ९ महीने में तथा 
माता-पुत्री के सम्बन्ध में १८४ महीने और असम्बन्धित स्त्रियों में १८६ महीने का है। 

उन दो व्यक्तियों के जीवनविस्तार में काफ़ी समानता मिलती है जो समान 


१, मलकोवा (/४]:07०9) के कार्य पर आधारित, प्रोसीडिग्स आफ़ मेक्सिम 
गोकी (?70००८१॥४५ ० (०७४३ 05०70), मेडिकल बायलछोजिकल रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट, ३, १९३४, सी० स्टने (0. 8६270) से प्रोद्धरित, पूर्वलिखित, पृष्ठ ४७७/८ 

२८ 267, इथ्ंडणाशंधदि, 30799, ४. 3४:7707०0089, ३३, १९३४ 
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जुड़वाँ हैं। कालमेन तथा सैन्डर' (/79]]797 ७7०० 5474८) के अन्वेषणों ने 
यह सिद्ध कर दिया है, जिनसे पता चलता हे कि जब कि समान जुड़वों में ६० वर्ष से 
आयु अधिक वालों में जीवनविस्तार का अन्तर ३६' ९ मास था, असमान जुड़वों 
में यह ७८ ३ था। 


जुड़वों में वंशानुगति तथा खेलों सम्बन्धी शारीरिक शक्ति 


वंशानुगति का प्रभाव अन्य अनेक गुणों में--बच्चे के चलना शुरू करने से वाद की 
खेलने की शक्ति तक, दिखलाया जा सकता है। इस प्रकार एक अध्ययन में यह देखा गया 
था कि समान जुड़वों में ६९ प्रतिशत में चलने की सदृुशता थी जब कि असमान जुड़वों 
में केवल ३५ प्रतिशत थी। एक दूसरे अध्ययन में अंक इनसे मिलते जुलते थे जो क्रमशः 
६७ तथा ३० प्रतिशत थे। जब कि कुछ जुड़वों के जोड़ों में कृदने की ऊँचाई में यह देखा 
गया कि समान जुड़वों में औसत अन्तर १" ७५ तथा असमान में यह अन्तर ७* ६ 
सेन्टीमीटर था । 


जुड़वों में वंशानुगति तथा चिकित्सासम्बन्धी दद्याएँ 

चिकित्सासम्बन्धी दशाएँ प्रत्यक्ष रूप से वंशानुगति द्वारा काफ़ी निकटता से 
नियन्त्रित हें जेसा कि इस सम्बन्ध में (जिनमें से कुछ की व्याख्या हम अन्य स्थान पर 
कर चुके हैं ) न केवल साधारण जननिक अध्ययन से ही परन्तु मुख्यतः समान जुड़वों 
के अध्ययन से स्पष्ट है जहाँ पर परिस्थिति के प्रभाव से इसका सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण है। 


उदाहरणाथे, चेचक के विषय में जो सभी अथवा लगभग सभी बच्चों को हो सकती 
है, यदि वे छूतवाले क्षेत्र के निकट आ जाते हैं, इसका विस्तार जुड़वों के समान जोड़ों 
में असमान की अपेक्षा अधिक होगा। (८७ प्रतिशत की अपेक्षा ९५ प्रतिशत तुलना 
करने पर मिलता है ) 


१. इन जमेनी' ([7 (७८४०००४४०), बी० वशुअर (५४. ५४८०४०७८८०) द्वारा, 
१९२७, सी० स्टनं (0. 8६८7४) पुर्बेलिखित, पृष्ठ ४८० से प्रोद्धरित 

२. बोसिक (865आ2) द्वारा, यू० एस० एस० आर० (ए. 8. 8. ९.) 
१९३४ सी० सटे, पुर्बेलिखित, पृष्ठ ४८० से प्रोद्धरित 

३. मिरेनोवा ()५(7८70०५०७), प्रोसीडिग्स, मेक्सिस गोकी मेडिकल बायलोजिकल: 
रिसच इन्स्टीट्यूट, १९३४, ३ 


२७६ जाति-विज्ञान का आधार 


साधारण रूप से मानसिक गुणों की पित्रागति पर किये गये अनुसन्धान से निकले 
परिणामों का जुड़वों के अध्ययन से भी समर्थन होता है। 


इस प्रकार से साइजोफ्रेनिया के उदाहरण में, जेसा कि हमने दिखलाया है अवश्य 
ही वंशानुगति का आधार होना चाहिए, हम पाते हैं कि स्टर्नं वान वर्शुअर से लक्जे- 
म्बजेर तक रोजनाफ़', प्लेसेट तथा ब्रश" के कार्यों के आधार पर इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि असमान तथा समान जुड़वों में मानसिक अस्वस्थता क्रमशः ११ प्रतिशत 
तथा ६८ प्रतिशत है। जैसा कि सटे बतलाते है-- 


“समान तथा असमान जुड़वों में सदृशता की वारम्बारता में काफ़ी अन्तर है 
» - -। यह बहुत कम ठीक जान पड़ता हे कि परिस्थिति में अधिक समानता, जुड़वों में 
साइजोफ्रेनिया के अधिक सादृश्य के लिए उत्तरदायी है ।” 


वहू, कालमेन द्वारा बतलाये हुए एक उदाहरण की ओर ध्यान आकर्षित करता 
है, जहां समान जुड़वाँ बहनें जन्म के उपरान्त विभिन्न घरों में अछठग अलग कर दी गयीं 
तथा एक-दूसरी से शायद ही कोई सम्बन्ध रहा हो। १५ वर्ष में एक ने जो कारखाने 
में कार्य करती थी, एक अवेध बच्चे को जन्म दिया तथा दूसरी एक परिवार की सुरक्षित 
शरण में एक घरेलू नौकरानी की भाँति रही। परन्तु दोनों को साइजोफ़ेनिया हो गया, 
एक को बच्चे के जन्म के उपरान्त ही तथा दूसरी को डेढ़ वर्ष पश्चात्‌ । जैसा कि उसने 
ठीक ही बतछाया है, उसमें बीमारी की शारीरिक बनावट-सम्बन्धी पृष्ठभूमि का 
संकेत मिलता हूँ। स्पष्ट रूप से परिस्थिति का प्रभाव अवैध गर्भाधान वाले उदाहरण 
में यह हुआ कि बीमारी और भी शीघ्र हुई। 


न्‍ है ७ कि 
उन्मत्त उदासी के साथ पागलपन एक दूसरे प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसमें 
जुड़वों के प्रमाण महत्त्वपूर्ण हे। जर्मनी में लक्ज़ेम्बजँंर तथा अमेरिका के रोजनाफ, 


१. सी० सटे (८. 96777) पूर्व लिखित, पृष्ठ ४८८ 
२. 7फा८7०6:४८० 
_ है; 80587 6र्गि 
४- ?]658८+ 
५. अमेरिकन जनेल आफ़ साइकियेट (शफलापंटका वुणपणनंं जे ?5एट9॥), 
९१, १९३४ 


जूड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २७७ 


हेन्‍्डी तथा प्लेसेट ने असमान जुड़वों में कम सादृश्य तथा समान जुड़वों में अधिक 
सादृश्य दिखलाया हे। 


जुड़वों में वंशानुगात तथा क्षीण बुद्धि 


क्षीण बुद्धि उस' मानसिक अस्वस्थता के साथ निकठता से सम्बन्धित है जिसकी 
व्याख्या हम अभी तक करते रहे हें। यह मानसिक पीड़ित के, जिसका जड़ (मूढ़ ) 
के अन्तर्गत वर्गीकरण हुआ है, तथा साधारण बृद्धि के छोगों के मध्य की अवस्था 
है । बुद्धिपरीक्षा में इन लोगों को ५० से ७० नम्बर तक मिलते हेँ। पश्चिमी देशों में, 
जिनके कुछ आंकड़े हमारे पास है, उनकी संख्या नगण्य नहीं होती। साथ ही हमारा 
विश्वास है कि ये लोग इस विषय में निराल नहीं हें। 

जड़ता तथा बुद्धि की क्षीणता दोनों ही जन्म (४७६०) के पूर्व तथा पश्चात्‌ 
मस्तिष्क में चोट छूगने के परिणामस्वरूप हो सकते हैं । परन्तु इन कारणों को अलग 
कर दें तो जननिक में जननसम्बन्धी प्रमाण से पित्रागति का ज्ञान हो सकता है जिसके 
फलस्वरूप ऐसी दशा उससे अधिक होनी चाहिए जितनी कि सम्पूर्ण जनसंख्या में 
साधारणतया मिलती है। यदि हम जुड़वों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणों को देखें. तो 
यह सिद्ध हो जाता है। उदाहरणार्थ, डेनमार्क में क्षीण बुद्धि वाले जुड़वों के एक समूह 
में से, जिसमें से सभी परिस्थितीय कारण हटा दिये गये थे, यह देखा गया कि १५ 
जोड़े असमान जुड़वों में केवल एक जोड़े में क्षीण-बुद्धिपन की सदृशता मिली । जब कि 
१६ समान जुड़वों में १४ में सादश्य पाया गया।* 

क्षीण बुद्धि से साधारण बुद्धि की ओर जाने में जुड़वों के अध्ययन से वही प्रभाव 
प्रदर्शित होता है जो अधिकांश में वंशानुगति के कारण माना जायगा। 

एच० एच० न्युमेन (छ. छू. २८७४०७०), एफ० एन० फ्रीमेन (#'., !ए. एफ€८- 
7797) तथा के० जें० होलजिंगर' (६. ]. &००४ण४०८०) ने बिनेट बुद्धिपरीक्षा का 
उपयोग करके साथ पाले गये समान जुड़वों, अलग अलग पाले गये समान जुड़वों, अस- 
मान जुड़वों तथा अन्य समान माता-पिता वाले बालकों का सम्बन्ध गुणांक दिलाया हे, 
जेसा कि तालिका नं ० ५ में दिया गया हैं । 


१. सी० स्टन (0. 806४7) पुर्वेलिखित, पृष्ठ ४९४ 
२. ए स्टडी आफ़ हेरेडिटी एण्ड एनवायरनमेण्ट (3 8६प०ए ० मस्त€ताप्र 
ब0वें सतएांए7077767ा) शिकागो युनिवर्सिदी प्रेस, १९३७ 


२७८ जाति-विज्ञान का आधार 


यहाँ पर हमारा अभिप्राय जुड़वों के सम्बन्ध में अधिक विस्तार से बुद्धिपरीक्षा 
पर विचार करना नहीं हैँ । जब कि स्पष्ट है कि अनुकूल शैक्षिक तथा सामाजिक दशाओं 
से मस्तिष्क, लाभ तथा ऐसी कम' दशाओं से हानि उठा सकता है, साधारण नियम के 
अनुसार यदि समान जुड़वों को विश्वविद्यालय की शिक्षा दी जाय तो उन्हें बुद्धिपरीक्षा 
में, उनकी अपेक्षा जिन्हें ऐसी शिक्षा नहीं मिलती, अधिक नम्बर मिलना चाहिए। 
तिस पर भी तालिका नं० ५ के आंकड़ों से पता चलता है कि एसी परिस्थितियों में 
भी सम्बन्धित जुड़वों की बुद्धि में अन्तर साथ पाले गये समान जुड़वों तथा भाइयों के 
जोड़े तथा अन्य समान मातापितावाले बच्चों के स्तर के मध्य में आता है । 


ते 


तालिका नं० ५ 


बुद्धिपरीक्षा के सम्बन्ध में साथ साथ पाले गये समान जुड़वों तथा अलग अछूग 
पाले गये समान जूड़वों के मध्य में परस्पर-संबन्ध गृ्णांक (बिनेट बुद्धिपरीक्षा ) 





ठीक किया हुआ | सम्बन्ध 


माध्यमिक अन्तर | 
गया दाता । व्यमिक अन्तर गुणांक 
५० समान जड़वाँ साथ साथ ५ - , | 
पाले हुए का ३' ९१ ०८८१ 
१९ समान जूड़वाँ अछग अलग | | 
पाले हुए ८ २ ६* ० ० ७६५७ 
५२ असमान जड़वाँ साथ साथ । ; 
च्ठ ८८ प्‌ 
पाले हुए 3 १ ० दर३१ 


४७ जोड़े समान मा बाप के बच्चे ९" ८ 





(न्युमेंन, फ्रीमन तथा होलर्जिगर से ) 


[यह देखा जायगा कि परस्पर-सम्बन्ध गुणांक से पता चलता है कि समान जुड़वों 
में अलग अलग पाले जाने के बावजूद, असमान जुड़वों की अपेक्षा, जो कि साथ साथ 
पाले गये हों, समानता का अधिक ऊँचा गुणांक मिलता है ।] 

समस्या के इस पहल के निरीक्षण को समाप्त करते हुए हम टरमेन के अनुभव को 
प्रोद्धरित कर सकते हैं जो कहता है कि अलग अछग पाले जाने पर भी समान जुड़वों की 
बुद्धि में अधिक अन्तर होने की बात का पता नहीं चलता। 


जड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २७९ 


परिस्थिति से सम्बन्धित वंशानुगति तथा स्वभाव 


भावना तथा स्वभाव, व्यक्तियों के मानसिक गुणों के एक अन्य रूप को प्रकट 
करते हैं। न्युमैन, फ्रीमेन तथा होलर्जिगर द्वारा देखे गये व्यक्तियों के इतिहास से विंदित 
होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में पाले गये, समान जुड़वों के आधार रूप गुणों में 
प्रत्यक्ष समानता मिलती है।' 


अपराध, बंशानुगति तथा परिस्थिति 


अपराध तथा उसकी ओर प्रवृत्ति, मानसिक अभिव्यक्ति का विशेष प्रकार है, इस 
लिए वंशानुगति तथा परिस्थिति के दृष्टिकोण से उसकी परीक्षा की जा सकती है। 
बँधी हुई धारणा के आधार पर हम मानते हे कि अपराध मुख्यतः परिस्थिति का परि- 
णाम होता है। यदि किसी मनुष्य को निर्धनता में, भूखे अथवा लगभग भुखमरी की दशा 
में, निम्न तथा खराब वातावरण में पाला जाय, तो यह स्वतः सिद्ध-सा प्रतीत होगा 
कि वह अपराध करने के लिए प्रेरित होगा ही । निस्सन्देह यही आधार हैँ जिस पर इस 
विषय के लगभग समस्त सामाजिक विधान बने हें । 

फिर भी, जुड़वों के अध्ययन से स्पष्ट है कि बात ऐसी नहीं है । 

जमंनी, हालण्ड तथा अमेरिका में किये गये कार्य से प्रकट है कि जहाँ असमान 
जुड़वों में ३४ प्रतिशत सादुश्य रहता है, वहाँ समान जुड़वों में ७२ प्रतिशत अर्थात्‌ 
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक रहता हें। 

अवद्य ही, इस विषय में अपराधी प्रवृत्तिवाले घर में सभी बच्चों पर परिस्थिति 
का प्रभाव पड़ता है तथा जहाँ तक समान जुड़वों का सम्बन्ध है, यदि एक बच्चा किसी 


१. पुवेलिखित 

२. हम डरने इन्डिविडुअल विल टेस्परामेन्ट टेस्ट प्रोफाइल्स' (700प76५ 
छावाशंवपक! छत! प्ट्युए००८८०६ "८४ ७7०76») से प्रभावित नहीं होते 
जिसमें भावना तथा स्वभाव की परीक्षा की जाती है, क्योंकि बहुत से गुण जो इतने 
आवश्यक नहीं हूँ जितने अन्य, बराबरी की श्रेणी में रख दिये गये हे । शीघ्र निर्णय 
की क्षमता ऐसी बात है जो अध्ययन द्वारा काफी प्रभ/वित हो सकती है तथा विरोध की 
प्रतिक्रिया भी उसी के समान प्रभावित होती है और साथ साथ नेतिक शिक्षा तथा अनु- 
शासन इत्यादि का भी उन पर प्रभाव पड़ता है। दसलिए हमें यह देखकर आहइचर्य 
नहीं होता कि ये कृत्रिम परीक्षा-विधियाँ बुद्धिपरीक्षा से कम्न ठीक परिणाम बतलादी हें। 


२८० . जाति-विज्ञान का आधार 


अपराधी प्रवृत्तिवाली परिस्थिति का अनुभव करता है तो दूसरा भी उतना ही करेगा। 
पर यह सब कारक असमान तथा समान जुड़वों के अपराध की घटनाओं में देख पड़ने- 
वाली अत्यधिक असमानता का कारण समझाने में असमर्थ हैं। जैसा स्टर्न कहते हैं--- 
“जुड़वों के जोड़ों के विस्तृत अध्ययन से परिस्थितीय व्याख्या के ठीक प्रमाणित होने का 
समर्थन नहीं होता | 

वंशानुगति तथा स्थूछचरण (८प्रा०0०४ 


मानसिक दह्शाओं पर पड़नेवाले वंशानुगति के प्रभाव को छोड़कर, जो कि इस 
प्रकार के गुण है जिनको हमने पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से परिस्थिति के कारण समझा 
होता, यदि हम इन तथ्यों पर पुर्नेविचार न करते जिनकी व्याख्या हमने अभी की हें, 
हम कुछ ऐसी शारीरिक दशाओं पर विचार कर सकते हें जो परिस्थिति के परिणाम- 
स्वरूप मालम होती हैँ । 

इन दशशाओं में स्थरूचरण जेसी घटनाएँ हें। सम्भवतः यह उन दशाओं के 
कारण हूँ जिनसे भ्रूणावस्था में ही कुछ क्षति पहुँचती है तथा यह जुड़वों में से एक को 
हो सकता है दूसरे को नहीं। इसलिए प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होगा कि यह ऐसी 
घटना का स्पष्ट उदाहरण हे जो परिस्थितीय आधार से उत्पन्न हुई है। किन्तु यहाँ भी 
उसी तरह समान जुड़वों में २३ प्रतिशत तथा असमान जुड़वों में केवल २ प्रतिशत 
सादृश्य देखा गया है। 

इससे हम इस परिणाम पर. पहुँचने को बाध्य हो जाते हैं कि जननिक ढंग की 
कुछ शारीरिक निर्बलता के कारण एक बच्चे में, दूसरे की अपेक्षा क्षति ञ्ीघ्र होने की 
सम्भावना हो जाती है। परिणामत: जहाँ पर समान जुड़वों में से एक की यह दशा 
हो जाती है, उस दिश्या में निबंछता की उचित सम्भावना मिलती है, इसलिए असमान 
जुड़वों की अपेक्षा, जिनकी जननिक बनावट एक ही नहीं है, समान जुड़वों के जोड़े 
में उसी प्रकार की अधिक क्षति पहुँच सकती है। 


वंशानुगति, परिस्थिति तथा तपेदिक 


एंसा समझा जाता था कि तपेंदिक की बीमारी वंशानुगत होती है तथा यदि यह 
किसी सदस्य को हुई तो परिवार में काफ़ी घबराहट फैल जाती थी। साथ ही जिस 


१, सी० स्टनें, पूर्व लिखित, पृष्ठ ४९१ 


जूड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २८१ 


कुल में यह बीमारी देख पड़ती थी, उस कुल में विवाह करने में वास्तविक भय समझा 


जाता था। ' 
ये भय इस खोज से काफ़ी शान्त कर दिये गये कि वास्तव में वंशानुगति के कारण 


नहीं, बल्कि अणु-जीव' (४४०४७०-०78०77570) के कारण यह रोग होता है। 

फिर भी जुड़वों के अध्ययन से निकले हुए प्रमाण, उन अधिक सुविधाजनक परि- 
णामों का समर्थन नहीं करते, जो तपेदिक के कीटाणु की खोज से निकले हैं। यह सत्य 
है कि वास्तविक बीमारी वंशानुगत नहीं होती परन्तु यह भी स्पष्ट है कि निर्बछता की 
पूर्व प्रवृत्ति अवश्य मिलती है जिससे रोग का प्रतिरोध करने की शक्ति कम हो जाती 
है। इस प्रकार जब कि असमान जुड़वों में, जहाँ पर दोनों जुड़वों में बीमारी मिलतो 
है, यह २५ प्रतिशत में पायी जाती है तथा उसका कारण जितनी परिस्थिति हो 
सकती हे उतनी ही वंशानूगत दशाएँ। जब हम समान जुड़वों पर आते हैँ तब बीमारी 
में सादृश्य के आँकड़े दोनों में से प्रत्येक जुड़वाँ में लछगभग ६५ प्रतिशत तक मिलते हैं। 
असमान तथा समान जुड़वों में यह अन्तर अधिकतर वंशान्‌गति के कारण ही होना 
चाहिए। 

इस प्रकार के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जब हम माता-पिता तथा बच्चों 
में बीमारी के क्रम पर किये गये कार्यों के परिणामों पर विचार करते हें तब बीमारी 
' के आँकड़े उन बच्चों में अधिक मिलते है जिनके माता-पिता में यह हो चुकी थी, बनिस्बत 
उन बच्चों के जिनके मा-बाप इससे मुक्त थे। परल्तु यह पूर्ण रूप से बीमार माता- 
पिता की निकट परिस्थितीय दशाओं के कारण ही नहीं है, जेसा कि अन्यथा समझ 
लिया जा सकता है। 

इसके विपरीत, निम्न आँकड़ों से यह प्रत्यक्ष है कि इसमें परिस्थितीय कारक के 
साथ साथ छिपा हुआ वंशानुगत कारक भी है। परे (?८०८)) ने ये अंक तैयार किये 
हैं जो कि साथ में दी हुई तालिका नं० ६ में दिये गये हें। 
वंशानुगति तथा सूखा रोग (रिकेट्स ) 

सूखा रोग एक ऐसी दशा है जो पूर्ण रूप से विटामिन डी की कमी के कारण होती 
है, इसलिए यह बिना किसी संकोच के परिस्थितीय दक्षाओं से सम्बन्धित समझी जायगी । 
स्पष्ट है कि यदि बच्चे के खाने में विटामिन डी तथा सूर्य के प्रकाश की कमी है, सूखा 
रोग होने की सम्भावना की जा सकती है। यह एक ऐसी घटना है जहाँ परिस्थिति 
स्पष्ट निर्णायक के रूप में दिखलाई पड़ती है । फिर भी यह निरुचय है कि वंशान्‌गति 
अब भी सर्वप्रथम विचारणीय है। क्‍योंकि जब कि असमान जुड़वों में सादृश्य केवल 
२२ प्रतिशत में मिलता है, समान जुड़वों में छगभग ८८ प्रतिशत में मिलता है। 


२८२ जाति-विज्ञान का आधार 


यह उदाहरण किसी अन्य की तरह ही इस बात पर जोर देता है कि परिस्थिति 
के कार्यों का वास्तविक स्वरूप क्या है। भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा प्रकृति कुछ 
नियन्त्रित दशाएँ तथा सीमाएँ निर्धारित करती है जिन्हें जीवित पदार्थ बिना कुछ मूल्य 
चुकाये पार नहीं कर सकते तथा यह मूल्य इतना अधिक हो सकता है कि पूर्ण नाश की 
आवश्यकता पड़ जाय, परन्तु उसे उन जीवित पदार्थों की वंशानुगति के आधार पर ही 
कार्य करना होता है जिसके लिए यह परिस्थिति प्रस्तुत करती हें। 


तालिका नं० दि 


तपेदिक से प्रभावित बच्चों का प्रतिशत, जहाँ कि एक या दोनों साता-पिता 
प्रभावित हैं उनकी उनसे तुलना जहाँ पर माता-पिता में से कोई प्रभावित नहीं है 








प्रभावित माता-पिता प्रभावित बच्चों का लगभग प्रतिशत 
ब तो में से कोई नहीं ८ %० 
माता | १३ % 
पिता १४ % 


दोनों । ३४ %, 





[५४६ जोड़े माता-पिता तथा २४८० बच्चों के अध्ययन पर आधारित |] 


वंशानुगति तथा बहुमूत्रता 

बहुमूत्रता मेटाबोलिज्म' (१४८४७४००॥४४०४०) की असामान्य दशा के कारण 
होती है, परन्तु फिर भी जुड़वों के अध्ययन से पता चलता है कि वंशानुगति एक मुख्य 
कारक है, क्योंकि असमान जुड़वों में ३७ प्रतिशत तथा समान जुड़वों में लगभग ८४ 
प्रतिशत इसका सादृश्य मिलता हे। 
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वंशानुगति तथा महामारी (०>ंत«ूम्मं०8) 


केवल महामारी के ढंग के रोगों में भी, जो कि किसी एक अथवा दूसरे समय में 
थोड़ा बहुत सभी को हो सकते हैं, वंशानुगत कारक के सम्बद्ध होने के कुछ प्रमाण 
मिलते हैं क्योंकि इसमें भी असमान तथा समान जुड़वों के सादुश्य में अन्तर पाया 
जाता है। उदाहरणार्थ असमान तथा समान जुड़वों में चेचक के लिए क्रमशः ८७ 
तथा ९५ प्रतिशत तथा स्कारलेट ज्वर के लिए क्रमशः ४७ तथा ६४ प्रतिशत सादृश्य 
मिलता है ।' 
वंशानुगति तथा केन्सर 

निःसंदेह कैन्‍्सर का भी जिसके जननिकविज्ञान के विषय में अभी हम काफ़ी 
नहीं जानते, वंशानुगत आधार है, जेसा कि इस तथ्य से स्पष्ट हें कि एक विशेष क्षेत्र में 
एक प्रकार के कैन्सर के सम्बन्ध में असमान जुड़वों में २४२ प्रतिशत सादृश्य मिलता 
है परन्तु समान जुड़वों में यह ५८ प्रतिशत है।' 

इसलिए इस बीमारी के होने की सम्भावना काफ़ी सीमा तक वंशानुगत कारकों पर 
निर्भर है। 
परिस्थिति, वंशानुगति तथा पोष्य बच्चे (फोस्टर चिलड़न) 

जुड़वों के अध्ययन के साथ पोष्य बच्चों का प्रश्न भी आता है । 

हम यह मान सकते हें कि पोष्य पुत्र जब किसी सामाजिक स्तरवाले घर में जाते 
हैं तो उनका बुद्धिस्तर उस घर के अन्य बच्चों की अपेक्षा मध्यमान के आसपास होगा । 
बात यह है कि वंशान्‌गति यदि एक नियंत्रक कारक है तो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न 
उस घर के बच्चे अपने माता-पिता के बुद्धिस्तर के अनुसार भिन्न होंगे, जो कि साधा- 
रणतया व्यवसायी वर्ग वालों से श्रमिकों तक कम होता जायगा। 

वास्तव में ऐसा होता है, जो साथ में दी गयी तालिका से स्पष्ट है । 


१. स्थल चरण, तपेदिक, सूखा रोग, बहुमूत्रता, चेचक तथा स्कारलेट ज्वर के 
आँकड़े, वान व्शुअर (५०० ५८८०४८४८८०) के कार्य पर आधारित हैं। 778००. 
286४७, 22070. १९३२, भाग २६ तथा ऊलफब8. टपफा फपशओ, 6. 
पपक हूपा, १९४१, भाग ९७, सी० स्टर्न (0. 5६6४) की एक तालिका से 
प्रोद्धरित, पूर्व लिखित 

२. मेकलिन (७०८४०), जनरल आफ़ हेरेडिटी, १९४०, ३१ 


२८४ जाति-विज्ञान का आधार 


तालिका नं० ७ 
निम्नलिखित सामाजिक स्तरों में पोष्य बच्चों तथा घर के बच्चों के बंद्धि- 
सूचक अंकों की तुलना 










० मय | पा स्लना सर अंक 

















बच्चों की | ग्रहण किया हुआ या | सम्बन्धि घर [__ 3 _|||_|_|+|]_ 
संख्या उसी घर का बच्चा का वर्ग ग्रहण किये | घर के 
हुए बच्चे का। बच्चे का 

४३ ग्रहण किया हुआ व्यवसायी वर्ग श्श्२ध 

४० घर का !7 १7 8 4 १ ० दर 

न न 
३८ ग्रहण किया हुआ व्यापारी मनुष्य १११६ 
४२ घर का 39 72 )9 २११७ द्‌ 
शल व्यापारिक तथा 
४ ग्रहण धर 2 0 
प्रहण किया हुआ लिपिक कर्मचारी | 

रे घर का 77 77 27 ९ कर ््‌ ॥ रु 
४५ प्रहण किया हुआ अर्थ कुशल १९०९४ 

४द्‌ घर का 77 7 7) २ ० १ ॥ १ 
र्‌ड ग्रहण किया हुआ अकुशल कर्मी १०७८ 

२३ घर का जैरं गैर गज १०२ हैं रै 
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यह ध्यान देने योग्य हे कि ग्रहण किये हुए बच्चे घर के बच्चों की अपेक्षा मध्य- 
मान के (जो कि ११०: ५ के लगभग हे) निकट हैं तथा यह स्पष्ट प्रमाण है कि 
विभिन्न सामाजिक स्तरों के बृद्धिसूचक अंकों के अन्तर में वंशानुगति मुख्य कारक है । 


अठारहवाँ अध्याय 


वंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण--समान जुड़वों 
के हाथों में रेखाएं बनने से 

हाथों की रेखाओं तथा चिह्नों की बनावट से न केवल उनकी' पित्रागति का ही 
पता चलता है, परन्तु यह भी कि असमान जुड़वों'की अपेक्षा समान जुड़वों में वे अधिक 
एक से होते हें। इस प्रकार यह तथ्य उन प्रवृत्तियों का समर्थन करता है जिनकी 
चर्चा हम पिछले दो अध्यायों में करते आये हें। चूँकि ये चिन्ह काफ़ी जातिवैज्ञानिक 
अभिरुचि के हें तथा परिणामस्वरूप हमने बाद में उसी' दृष्टिकोण से अध्ययन के लिए 
एक सम्पूर्ण अध्याय ही दिया है, अतः जुड़वों तथा एक ही. माता या एक ही' पिता के 
बच्चों के सम्बन्ध में इन लक्षणों के विषय पर पुनविचार करना वांछनीय जान पड़ता 
है। इससे ऋमश:ः वंशानुगति तथा परिस्थिति के प्रभाव के प्रमाणों की विस्तृत जानकारी 
होगी | 

ऐसा समझा जाता है कि एक-यरिमक (अथवा समान जुड़वों ) के हाथ की रेखाओं 
तथा अन्य बनावटों में अन्य दो व्यक्तियों की' अपेक्षा अधिक समानता मिलेगी। घट- 
नाओं से यह बात सिद्ध भी हो जाती है। 

साथ ही कम होते हुए सम्बन्धोंवाले बच्चों की तुलना में समानता की क्रमशः 
कमी देखी जा सकती है। इस प्रकार से एक जोड़े समातृक या सपितृक' (समान माता 
या समान पितावाले ) बच्चों तथा भ्रातृ-सदृश जुड़वाँ जोड़ों में, एक-युग्मिक जुड़वें जोड़े 
की अपेक्षा बहुत कम समानता होती है। माता-पिता तथा बच्चों में, औसतन, 
समातृक या सपितृक बच्चों की अपेक्षा कम समानता मिलती है तथा उसी जाति के 
असम्बन्धित व्यक्तियों में और भी कम, जब कि सबसे अधिक अन्तर विभिन्न जातिवालों 
के रूपों की तुलना में मिलता है।' 


१. एच० कमिन्स तथा सी० मिडलो (छल. एफ्ग्णांगड बात 0. 3पवा०), 
फिगर प्रिन्द्स, पाम्स एण्ड सोल्स फ़िलाडेलफिया, १९४३, पृथ्ठ २१० द 
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मनुष्य के हाथ की बनावट में परिस्थिति का प्रभाव 

जे० डब्लु० मैकआर्थर' ने देखा कि समान (या एक-युग्मिक, मोनोजाइगोटिक ) 
जुड़वों के उदाहरण में उनके हाथ की बनावट का अन्तर (ड्त००व 66एं७४०४०) 
२०८ प्रतिशत प्रामाणिक विचलन होता है। चूँकि एक ही' अण्डे से प्रत्येक जोड़े की 
उत्पत्ति होती है, इसलिए दोनों व्यक्ति समान होने चाहिए। उनमें यदि कोई विभिन्नता 
होती है तो वह गर्भावस्‍था से आगे तक किसी एक या दूसरे प्रकार के परिस्थितीय 
कारण से होती है। 

वास्तव में हम इसको परिस्थिति के आपेक्षिक प्रभाव के एक स्पष्ट उदाहरण के , 
रूप में ले सकते हें जो व्यक्ति के बाह्य अथवा समरूपी गुणों पर प्रभाव डालते हैं 
तथा ऐसी अवस्था में उसमें यह सम्भावना हो सकती है कि परिस्थिति केवल बाह्य 
गुणों को बदल सकती है जो कि लगभग २०% है, जब कि अवश्य ही, जहाँ तक हम 
जानते हैं यह आन्तरिक जननिक ढाँचे सम-पिज्यक (8०7०:9०८) को किसी भी 
सीमा तक प्रभावित नहीं करती । 


हाथ की बनावट का जननिक आधार 

गाल्टन (७०/४०४) का विचार था कि सूक्ष्म उभरे भाग तथा हाथ के अन्य गुण, 
जीव-वैज्ञानिक अथवा जननिक, एककों को प्रदर्शित करते हैं। परिणामतः ऐसी बनावट 
की पित्रागति से प्रमाणित होता है कि मानव-वंशानुगति सुक्ष्मतम पैमाने पर कार्य 
करती है। फिर भी, हाथों तथा पैरों के नमूने की बनावट की जटिलता से विदित होता 
है कि सम्भवतः उसमें पित्यकों की बहुत बड़ी संख्या सम्बद्ध है। वास्तव में, इसके लिए 
संतोष का कोई कारण नहीं है कि मानव पिच्यकों तथा उन पिज्यस्‌त्रों की जिनसे कि वे 
सम्बन्धित हैँ बहुत शीघ्र तालिका बनायी जा सकती हू तथा उनकी पहचान हो 
सकती है। 

फ्रेन्सिस गाल्टन' ने उंगलियों की छाप के जननिक आधार की प्रथम स्थापना की 
है। इनकी रचना के पश्चात्‌ एच० एच० विल्डर (क्र. म्र. एउरात& ) की 
रचना आती है जिसने दो परिवारों के अध्ययन के नमूने की पित्रागति को बतलाया है। 


१. रिलायबिलिटी आफ़ डरमेटोग्लीफ़िक्स इत दविन डागनोसिस, हय मेन बाय-- 


लोजी, १९३८, भाग १०, पृष्ठ १२ 
२. फिगर प्रिन्द्स (#फ्राइ०० शि्रंणाड 7.07र600), १८९२ 


२८८ जाति-विज्ञान का आधार 


प्रथम एक कुल में हथेली के उभरे भागवाला (०००० ८ाःभंप्र८घ८८ ) आकार 
था (अँगूठे के वीचे वीनस' का उभरा भाग जो कि १५-२० प्रतिशत काकेशियनों 
में मिलता है) जो कि पिता की प्रत्येक बहिन में सिलता था। पिता ने किसी दूसरे 


आकारवाली से विवाह किया। 
चित्र नं० १२५ 
हाथ की बनावट के बंशानुगत गुण को सिद्ध करते हुए हथेली के उभरे 
भाग (८6097 ८7777८४८०८) का वंशक्रम 


न मर 


कै 
कक स री 





(एच० एच० विल्डर द्वारा) 
कै स्त्रियां जिनके दोनों हाथों में उभरे भाग (८४७7 6४०४४८४०८०८) हैं । 


€) स्त्रियां जिनके केवल बायें हाथ में उभरा भाग है। 
(2 स्त्रियां जिनके हाथ में उभरा भाग नहीं है। 


पुरुष जिनके दोनों हाथों में उभरे भाग हें। 

यह काकेसायड में विरली बनावट है तथा ऊपर की स्थिति अकस्मात्‌ ही 
नहीं बल्कि अवदय ही वंशानुगति के कारण हे। 
उत्पन्न बच्चों में एक पत्र था जिसके दोनों हाथों में पिता के हाथ की जैसी रेखाएँ 
थीं, तीन लड़कियों के दोनों हाथों में थीं तथा दो लड़कियों के केवल बाएँ हाथ में थीं। 
साथ में दिया हुआ चित्र (चित्र नं० १२५) यह बात स्पष्ट कर देता है। 
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. बिल्डर (४शर6७7) के दूसरे कुल में ऐड़ी का ऐसा नमूना था जो १ प्रतिशत 
व्यक्तियों से अधिक में नहीं मिलता । फिर भी इस. कुल में १२ मनुष्यों में से (जिनमें से 


चित्र नं० १२६ । 
विरल एड़ी (7०7८ ८०/०००) के नमूने की पित्रागति का वंशक्रम 


परिवार 8 प्रश्वार 


री 
6 +> ० 6 +- ९०9 


५ अब त० आम 
० ० ९ ९ ् 
(एच० एच० बिल्डर से ) 
८5 पुरुष जिनकी दोनों एड़ियों में प्राथमिक विरलू नमूना है। 
ही. पुरुष जिनकी परीक्षा नहीं हुई। 
&$ पुरुष जिनकी दाहिनी एड़ियों में विरल नमूना है। 


<्ु मनृष्य जिनकी दायीं एड़ी में विरल नम्‌ना तथा बायों एड़ी में प्राथमिक 
विरल नमना हें । 


(5 प्रुरुष जिनकी एड़ी का नमूना नहीं है। 

( स्त्रियाँ जिनकी बायीं एड़ी में प्राथमिक विरल आकार है। 
(2 वे स्त्रियां जिनकी परीक्षा नहीं हुई। 

शि स्त्रियाँ जिनकी दोनों एड़ियों में विरल नमूना है। 





(छ स्त्रियाँ जिनकी दाहिनी एड़ी में विरल नमूना तथा बायीं एड़ी में प्राथमिक 


आकार 
स्त्रियाँ जिनकी बायीं एड़ी में विरह नमना तथा दाहिनी एड़ी में प्राथमिक 


आकार है। 
२ की परीक्षा नहीं की गयी) ७ में किसी न किसी रूप में यह थी जैसा कि साथ में दिये 
हुए वंशक्रम से (चित्र न॑ं० १२६) से पता चलता है। 

१९ 


२९० जाति-विज्ञान का आधार 


वंशक्रम से यह अनुमान होता है कि नमूने का प्रकार अपसारी है, क्योंकि 3 कुल 
का संग करने में जहाँ पर बावा में प्राथमिक चिह्न मिलते हैं, यदि उसके पूर्व की पीढ़ी 
(पुरुष) तक नहीं, जिसकी परीक्षा नहीं की गयी, तो यह पोतों की पीढ़ी तक समाप्त 
हो जाती है।' क्‍ | 
खिन्न नं० १२७ 
हथेली के बायें ऊँचे भाग ( ॥ए७००:४८४७० ८००77८००८८ ) पर घूसे के 
उभरा भाग (६76 9पो४० ० 9००८ए४आ०7) के चकऋ की पिन्नागति का वंशक्रम 


2 हक 
तल ७ जम 2४४3५४७७७७-४७४७७ 
( ए- सेफीडाग्ली से ) हे 


की + स्क्रीतिककी उठ्वेली के फारोजके का थे कक के 


(2+ सपिकी सवेकी के कप जंचे कब मे बक् करी लें । 


बी ५ के 
छीन छठफ/ लकी फडज़ेली बे बापजर गण (०2०८४ ७००7 ८7२४१४:८९)४ं सह हें। 
&] न इड़दीतिक्रिली करेगी के करपोंऊते कब के घाफ ऋणिलें/ 


एक अन्य छोटे वंशक्रम' में हथेली के बायें ऊँचे भाग (7एए०फ्रीशाइए 
८८०४४८४५८) में (घँँसे के उभरे भाग (7४6 9णॉ० ० 9०7८ए5७४४०४) चक्र के पारे- 
पण का पता चलता है, जहाँ पर कि काला पित्रागति को प्रदर्शित करता है। 


१ « कमिन्स तथा सिडलो ( (रफ्धधयाए & फउतदा० ) पूर्व लिखित, पृष्ठ २१७, 
दूसरे मत को मानते हैँ तथा वे कहते हैं कि उससे बिना नमूनेवाले के ऊपर नमूनेवालो 
बनावट के प्रभावी होते की सम्भावना मिलती है अवश्य ही, यह ऐसा हो सकता है 
_ परन्तु कुल के उन दोनों व्यक्तियों में नमूने के होने न होने पर बहुत कुछ निर्भर है-- 
जिनको परीक्षा नहीं की गयी। क्‍ 

२८ ए० सेविडाली (5. (८ए०४१०७॥॥४) के द्वारा 008४79ए:० 20 5६ए000 
चेंटा[6 ॥ंहटढ एशज विज पं +बए0[00700 8 ढदापव209, 80]. 800०. श८व. 
(97. 6 2/006729, 9]. भाग १३, पृष्ठ ५४७. 
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यह कुछ महत्त्व का विषय है कि हीन्‍्डेल (पघलंगवा) ने कुछ ऐसे प्रमाणों को 
पाया है जिससे पता चलता है कि किसी एक विशेष कुल के जिन छोगों की उँगली की 
छाप एक सी थी, उनके शरीर के अन्य गुण भी समान थे।' 

इससे हाथों तथा पेरों में रेखाओं की बनावट तथा साधारण शारीरिक गुणसम्बन 
नियंत्रण करनेवाले पित्यकों में ग्रथत का अनुमान होता है। यह इस विषय को और 
भी परिस्थिति के क्षेत्र से हटाकर वंशानुगति की ओर ले जाता है। 

एच० ग्रुनवर्ग ने देखा है कि समान (एक-युग्मिक 7707०2५8०४८) 
जुड़वों के लगभग ८० प्रतिशत में उँगलियों के आकार मिलते हैं जो मैकआर्थर (१४४८० 
7४: पा) के कार्य से प्रमाणित होता है तथा उसे भी यही संख्याएँ, लगभग ८९१ 
प्रतिशत, मिली थीं, परन्तु असमात (अनेक-युग्मिक) जुड़वों में यह केवल ६३४ 
प्रतिशत मिली । 

उसने यह भी पाया कि जिन माता-पिता के गाँठ (१0०7, लंबवृत्त) थी उनके ८०-९ 
प्रतिशत बच्चों में भी वह थी तथा जब माता-पिता में चक्र था तब ७०-८ प्रतिशत फे 
बच्चों में यह मिलता था। 

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पित्रागति का प्रमाण मिलता है। 

ई० एसेन मोलर' (770. 75567-१५06/) ने देखा कि जहाँ तक समान जुड़वों 
को बात थी, जुड़वों के जोड़ों में या तो चक्र बिलकुल नहीं था या दोनों में एक या अधिक 
लगभग ८५-७ प्रतिशत में मिलता था तथा अन्य जुड़वों में ६५८ प्रतिशत में मिलता था। 

ग्रुनवर्ग का विश्वास है कि गाँठ, चक्र तथा गुम्बद की उत्पत्ति से सम्बद्ध पिन्यक 
» > पिश्यक हैं जो कि प्रभावी हैं तथा £ » अपसारी गुणों के साथ हैं और ( ए भी 
79 की अपेक्षा प्रभावी हैं। ये आकार निम्न जननिक संयोजनों का निर्माण करते हँ-- 


१. कमिन्स तथा मिडलो द्वारा प्रोद्धरित, पूर्व लिखित, पृष्ठ २१८, हिन्डेल से, 
जएशलाय. ब्यवं 7-बहांड वेंढ। 7227 9ए08४:0797०, तीसरा संस्करण, बलिन 
तया छूग, १९२७. 

२६ 4726 ए९४९००छपाए 06०७ 'िलाइटास्‍00०७, 8४867) 225८7) 
फ्रापिए पशवपाट 45050 ५. ए८7८फ्ाशइ-,८077८, भाग ५०, पृष्ठ ७६-९६, 
१९२९, कमिन्स तथा मिडलो, पूर्व लिखित से उद्धरित 

३ कियाएंजाड276 *4गगटाइटाफ तांब87056 9८ 27785, हेरेडिटाज 
(०८वा६३७) भाग २७, पृष्ठ १-५०, १९४१, कमिन्‍्स तथा मिडलो, पूर्व लिखित 
से उद्धरित 
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5 ४ ४७४ ९४ गाँठदार बनावट का 
श्र 9 चक्रदार बनावट का 
5 ० 9 चक्रदार बनावट का 
४ भर ५ गाँठदार बनावट का 
»£ ४ 9 गाँठदार बनावट का 
है 
हर 
है 
हि: 


+0९ 


ए 9 चक्रदार बनावट का 
४ ४ गाँठदार बनावट का 
४ 5 गाँठदार बनावट का 
नर ५» ९५ गुम्बददार बनावट का 


यह सुझाव दिया जाता है कि ४ तथा ४ ४ क्रमशः ४ तथा >४ 5 पर प्रभावी हैं 
परन्तु ४ के ऊपर 2६ >* तथा यदि किसी जोड़े का प्रभावी पिन््यक अनुपस्थित है तब दूसरे 
का प्रभावी स्पष्ट हो जाता है तथा यदि सभी प्रभावी अनुपस्थित हें तब गुम्बद एक दोहरे 
अपसारी गुण के रूप में आता है। 
जातिसंकरण के प्रमाण: 

पशुओं की भाँति मनुष्यों में भी पित्रागति के जननिक नियंत्रण का काफ़ी प्रमाण 
जातीय प्रसंकरण में मिलता है। यह स्पष्ट रूप से उंगलियों, हथेलियों, तथा तलओं में 
बने हुए नमूनों के विषय में भी मिलता है। 

उदाहरण के लिए जमाइका में काले, भूरे तथा रवेत मनुष्यों के विषय में डेवनपोर्ट 
तथा स्टेगर्डा' ([08ए९४०००८ 9770 $50688०/0० ) द्वारा अध्ययन किया गया है। 

इनके अध्ययनों में ऐसा विचार किया गया कि जहाँ तक उनकी उँगलियों की छाप 
का सम्बन्ध है, भूरे लोग अपने माता-पिता के वर्ग में मध्यम थे। इस प्रकार से उँगलियों 
पर चक्र मिलनेवालों में र्वेत २२ प्रतिशत, काले ३० प्रतिशत तथा माध्यमिक भूरे 
२५ प्रतिशत मिलते हैं।' 


हव हब एव 94 24 74 #4 


१. कसिन्‍्स तथा सिडलो, पूर्व लिखित, पृष्ठ २१९-२२० 
२. सी० बी० डेवनपोर्द तथा एम० स्टेगर्डा (0. 8. 709ए०४००7८ ७70 ७, 
50८88०709) रेस कासिंग इन जमाइका (।२. ७८८ (४708»78 70 .] ०7४००) कार्मेकी 
संस्था ((४०7८१एं८ [78प:प४०४) वाशिंगटन, पबलिक, १९२९, भाग ३९५ 
३. हाथों के अन्य आकारों के विषय से सम्बन्धित कुछ अनियमित बातें हें जिनका 
वर्णन यहाँ पर आवद्ययक नहीं है। इनमें भूरे माध्यमिक नहीं हैं परन्तु कालों की अपेक्षा 


बंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण २९३ 


उंगली की छाप के चक्र तथा जुडवें 

ई० एसेन-मोलर (॥2. ॥488८० 77067) ने उँगलियों की छाप जैसी सूक्ष्म वस्तु 
पर विचार करके वतलाया है कि जुड़वों की उँगलियों पर एक अथवा अधिक चक्र होने 
अथवा कोई चक्र न होने का जहाँ तक प्रश्न है, साधारण दो-अण्डक (कांडए2०४८) 
जुड़वों में लगभग ६५-८ प्रतिशत में समानता है जब कि समान अथवा एक-अण्डक 
(77070298000०) जुड़वों में इसकी बारम्बारता ८५७ प्रतिशत थी। यदि यह 
कहा जाय कि वंशानुगति का प्रभाव हाथ के नमूनों पर नहीं पड़ता, तव इस प्रकार बार- 
म्बार देख पड़नेवाली समानता का और क्या कारण बतश्मा जा सकता है ? 

वास्तव में यद्यपि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में विषय की जटिलता के कारण जन- 
निक विज्ञान का विषय चाहे समझ में न आये, इसमें कोई सन्देह नहीं कि नमूनों के मुख्यतः 
वंशानृगति के कारण हैं, जब कि यह जोर देकर कहा जा सकता है कि-- ( १) जब माता 
पिता दोनों की उँगलियों में दोहरे लम्बवृत्त (गाँठें) हों तो साधारणतया बच्चों के भी' 
ये होते हें। (२) जब दोहरी गाँठें दोनों माता-पिता के नहीं होतीं तो बच्चों के भी 
नहीं होतीं तथा (३) यदि केवल माता-पिता में से एक में हैं तो कुछ बच्चों में मिलेंगी 
तथा कुछ में नहीं मिलेंगी ।* | 

उँगलियों के नमूने के अध्ययन से के० बोनेविक' (९. 807४८४१८) ने दिखलाया 
है कि परस्पर सम्बन्ध के गुणांक से पता चलता है कि असम्बन्धित मनुष्यों में यह ०२७, 
साधारण जुड़वों में ०-५४, समातृक या सपितृक बच्चों में ०६० जब कि समान जुड़वों 
में ९२ है। वंशान्‌गति के महत्त्वपूर्ण प्रभाव का इससे स्पष्ट प्रमाण कुछ और नहीं हो 
सकता । 

ऐसा होते हुए भी, हमारे अध्ययन से उन मतों के लिए बहुत थोड़ा स्थान रह जाता 


अधिक हैं। जहाँ तक हमारे वर्तमान ज्ञान का सम्बन्ध है जब कि यह दशाएँ स्पष्ट रूप से 
नियमविरोधी हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्त में उनकी व्याख्या हो सकेगी तथा वे 
उँगलियों की छाप के स्पष्ट संकेतों को निरथंक नहीं कर देती जहाँ कि यह निद्चित 
है कि व्यक्तियों की सम्भावित उँगलियों की छाप के प्रकार में वंशानगति नियन्त्रक 
कारक है। 

१. कमिन्स तथा मिडलो, पूर्व लिखित, पृष्ठ २२१ 

२. स्टडीज आन पेपिलरी पेदन्स आफ़ हामेन फिगसे (8६प०/68 009 एथए- 
]979 [०2:८778 ०0 #एए7587 778678) जर्नल आफ़ जेनेटिक्स, भाग १५, पृष्ठ १ 
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है जो किसी भी परिस्थिति में समान द्वारा समान की उत्पत्ति में वंशानुगति के महत्त्व को 
कम करने अथवा उनकी अवहेलना करने का प्रयत्न करते हैं। 

इसलिए जननिक अध्ययन से अथवा पित्रागति के अध्ययनों से, जिनका हमने विवे- 
चन किया है, एक ओर तो उपाजित गृणों के पारेषण के सिद्धान्तों के लिए और दूसरी 
ओर उसके प्रतिरूप भौगोलिक मत के लिए स्थान शेष नहीं रहता जो अनेक वर्षों से 
भौगोलिक निशचयवादियों का सिद्धान्त रहा है। 

फिर भी, इन सब तथ्यों के उपरान्त भी, भौगोलिक निशरचयवादी अपने जीव- 

वैज्ञानिक शास्त्रों के उपाजित गुणवादी मित्रों सहित उन मतों के प्रतिपादन से रोके नहीं 
जा सके हैं, जिनमें वंशानुगति के अत्यधिक प्रमाणों के होते हुए भी, यह दिखलाने का 
प्रयत्न किया गया है कि परिवर्तनशील जीवित पदार्थों को परिस्थिति अब भी बदलती 
रहती तथा उनमें परिवर्तन करती है और इस प्रकार नये प्रकारों तथा नयी जातियों की 
उत्पत्ति करती है। 

इन सिद्धान्तों की मीमांसा हम अगले अध्याय में करेंगे, हालाँकि हमारा मत है कि 
जननिक अध्ययनों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणों से यह बात अन्तिम रूप से निश्चित हो 
जाती है कि वंशानुगति एक प्रभावशाली शक्ति है। 

जेसा कि हमने पहले कहा है, भौगोलिक परिस्थिति का स्थान है, उसका अपना 
कायं है, परन्तु यह उस प्रकार का नहीं है जेसा कि परिस्थितिवादी बतलाते हें। उसका 
स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा समय आने पर हम करेंगे। 


उन्नीसवाँ अध्याय 


जाति तथा वंशानुगति से सम्बन्धित भौगोलिक परिस्थिति तथा 
नि३चयवाद (0ए४7रफारञ५धा/780/) के महत्त्व की अन्तिम व्याख्या 


सोलहवें अध्याय में हमने जातिवैज्ञानिक तथा जननिक ढंग के उन साधारण तर्कों 
की संक्षिप्त व्याख्या की थी, जो अपनी सर्जनात्मक क्रियाशीलता से, उपाजित गुणों के 
पारेषण के सिद्धान्त द्वारा मनुष्य की जातियों के विकास को बदल देने की परिस्थिति की 
शक्ति पर, शंका करते मालूम पड़ते हैं। इसके बाद के दो अध्यायों में हमने वंशान्‌गति के 
विस्तृत अध्ययन तथा विशेष रूप से जुड़वों के तुलनात्मक अध्ययन से मिलनेवाले 
प्रमाणों पर तथा परिस्थिति और वंशानुगति की आपेक्षिक शक्ति पर विचार किया। 

प्रथम दृष्टि में, जननिक अध्ययनों के आधार पर इस प्रश्न के सम्बन्ध में जाति- 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भौगोलिक निशचयवादियों का कथन मानने को तैयार न होगा, 
क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित प्रारम्भिक सिद्धान्त, जननिक विज्ञान की प्रक्रिया तथा 
जातीय विकास के, जेसा कि सामान्यतः उसका अर्थ लिया जाता है, विरुद्ध है। 

इसलिए जब इन सबके ऊपर हमारे पास उन अध्ययनों के प्रमाण हैं जिनका 
सीधा सम्बन्ध परिस्थिति की शक्ति की परीक्षा करने से है तथा जिनके परिणाम प१रि- 
पोषकों (नरचरिष्ट) के परिणामों के प्रतिकूल हैँ, तब यह पता चलता है कि यदि 
वेज्ञानिक तथ्य हमारे निर्देशक हैं, तो केवल यह परिणाम निकाला जा सकता है कि 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मनुष्यों के जातिगत गृणों के पारेषण में वंशानुगति ही मुख्य 
प्रभावश।ली शक्ति है। 

तिस पर भी, इस विषय का अन्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वादविवाद 
जाति-विज्ञान के क्षेत्र में ले आया जाय तथा उसी के प्रकाश में भौगोलिक निरचय- 
वादियों के मुख्य तकों का निरीक्षण किया जाय। यही हमने अगले प८्ठों में करने का 
प्रयत्न किया है। 

इसके फलस्वरूप हमें सभी सम्बद्ध विज्ञानों में परिणाम की एक आधारभूत एकता 
का संकेत मिलता दिखलाई पड़ता है, अतः साधारणतया इस प्रश्न के सम्बन्ध में, उनके 
परिणाम निर्णयकारी समझे जा सकते हैं। हालाँकि नव उपाजितगुणवादी (76० 
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[.977977/:270) विचारों पर, एक वैज्ञानिक मत अथवा दार्शनिक विश्वास की भाँति 
जोर दिया जाय तो अवश्य ही कुछ लोग इन परिणामों को उस तरह पूर्ण नहीं समझेंगे 
जिस तरह हमने सुझाया है। 

फिर भी, चाहे जो हो, अब हम निरचयवादियों के तर्कों की परीक्षा करेंगे तथा 
पाठकगणों को परिणाम स्वयं निकाल लेने के लिए छोड़ देंगे। 


परिस्थिति तथा बढा हुआ कद 


कई स्पष्ट तथ्यों में से एक यह भी है कि शरीर की बाढ़ प्रभावित होती है--एक 
तो भौगोलिक परिस्थिति के द्वारा एवं अच्छे पोषण से, जो अच्छी परिस्थितियों से और 
बढ़ जाता है, दूसरे कठिन परिश्रम के घंटों में कमी हो जाने से विशेष कर कम उम्र में 
जब कि शरीर बढ़ रहा हो। 

इसलिए विलरमें ने जो तर्क उपस्थित किया कि अच्छी परिस्थिति विकास में सहा- 
यक होती है तथा बरी दशाओं में कद का बढ़ना रुक जाता है, उसे हम अपने अनुभव में 
स्वयं प्रमाणित देखते हें। 

इससे साधा रणतया यह परिणाम निकाला जाता है कि इन कारकों को नियन्त्रित 
करने से जातीय तथा सामाजिक सुधार किया जा सकता है। 

समाज-सुधार के सम्बन्ध में यह ठीक है, इसमें कोई सन्देह नहीं, हालाँकि 
सामाजिक उन्नति भी जातिसम्बन्धी सुधार से लाभदायक रूप में प्रभावित हो सकती' 
है, परन्तु यह मान लेना कि इससे जातिगत सुधार भी हो सकता है, वास्तव में 
विवादास्पद वस्तु को ही सत्य समझ लेना है। 

संक्षेप में लम्बे और छोटे कद तथा लोगों के रहने की दद्ाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। इस प्रकार के कुछ तथ्यों की परीक्षा के उपरान्त, जो कि जातिवैज्ञानिक के क्षेत्र में 
आते हैं, यह काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। 

उदाहरणाथर्थ, अंग्रेज मध्य श्रेणी के छोगों की' ऊँचाई की गणना ६९१४ इंच 
(१७५७ मीटर) तथा श्रमिक वर्ग की ६५७ इंच (१७०५ मीटर) की गयी है। 


१, 9४१2८770८ 

२. फाइनल रिपोर्ट्स (77०! ९ ८००००४४), ब्रिटिश एसोसियेशब आफ एडवा- 
न्समंद आफ साइन्संज (87037 23580टॉख707 ० 4 वए६70९7767( ० 8८7९70८८5) 
१८८३, पृष्ठ १७ 
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डा० जान बेडो ने भी बतलाया है कि खानों में काम करनेवाले, आसपास रहनेवाले 
अन्य श्रमिकों से भी छोटे थे। उसी लेखक तथा राबर्द्स' ((१००७८७८४७) ने बतलाया 
है कि कारखानों तथा शहरों के काम करनेवाले, शहर से बाहर रहनेवाले देहाती कार्य- 
कर्ताओं की अपेक्षा छोटे थे। 

बेल्जियम (86८87077) में तथा साथ ही रूस (२0८४»०) में भी यही बात सत्य 
मालम होती है। 

पहली बात तो यह महत्त्व की है कि अधिक आराम करनेवाले वर्गों का कद 
श्रमिकों के कद से अधिक ऊँचा होता है। 

दूसरे, जहाँ तक इन उदाहरणों कं सम्बन्ध है, यह भी उतने ही महत्त्व का है कि 
श्रम करनेवाले वर्गों में भी, जो मुख्यतः उत्तरी यूरोप के थे, शहर के लोग १९ वीं 
शताब्दी के घने औद्योगिक शहरों की बरी दशाओं में रहने के कारण देहातों के लोगों 
की अपेक्षा अवश्य ही छोटे कद के थे, जिससे हम परिणाम निकाल सकते हैं कि यह पोषण 
तथा रहन-सहन के नीचे स्तर के कारण था। 

इस सम्बन्ध में न केवल यही दो तथ्य कद तथा उत्तम रहन-सहन के सम्बन्ध का 
महत्त्व बतलाते हैं परन्तु एक तीसरा तथ्य भी निकलता है जो उतने ही महत्त्व का है। 

ये आँकड़े उस समय लिये गये हैं जब कि सभी पश्चिमी देशों में, जहाँ तक रहने की 
स्थिति तथा श्रम के घंटों का सम्बन्ध है, औद्योगिक दशाएँ आज की अपेक्षा बहुत खराव 
थीं। वास्तव में वे आजकल की अपेक्षा तन्दुरुस्ती के नीचे प्रमाप वाले लोगों को प्रदर्शित 


करते हें । 


१. 707. [079 8८4०८, स्टेचर एण्ड बल्क आफ़ सत्र इन ब्रिटिश आईल्स 
(9 2/प्78 ब्यूवें 3पोर छा ०४ 77 87037 4565), लन्दन, १८७०, पृष्ठ १४८ 

२. ए मनअल आफ ऐन्थोपोमेट्री (8. १(०४एव7 ० 300770००077०7५४) 
लन्दन, १८७८, तथा जनेल आफ दि स्टेटिस्टिकक सोसाइटी आफ रून्दन (]0फए77७) 
0096 9द0800%7 502ट609 ० 7,07407), १८७६ 

३. हाउजे (्र०ए८5८?८) बुलेटिन आफ़ सोशरू एन्थोपोलोजी (छण6४४ ०0 
9029४ 300770०[00!089) , ब्रसेल्स ((7ए05865), १८८७ 

४. एनुचिन (४प८7०४) +() 66०0872०707८९४१०४7 लेनिनग्राड (,०0प77- 
8740) १८८९, ज्योग्रेफिकल डिस्ट्रीब्युशन आफ स्टेचर इच् रहा! (56०87277/०वां 


(5 ०प्रप07 ० 580प76 79 रिप४३9) 
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इसलिए यदि हम इनसे वर्तमान आँकड़ों की तुलना करें तो हम देखेंगे कि समाज 
के निचले स्तर के लोगों के कद में काफ़ी वृद्धि हो गयी है। 

वास्तव में यह और भी अधिक रुक्षित होता है, जब हम आस्ट्रेलियानिवासियों 
को देखते है जो ९५ प्रतिशत ब्रिटिश उत्पत्ति के हैं तथा कद में अंग्रेजों से कहीं बढ़े-चढ़े 
हैं, चाहे पूर्णछ्प से सबसे ऊँचे (स्काट तथा आयरलेण्ड निवासियों से) अधिक वे न 
हों, तथा जिनका रहने का स्तर संसार में सबसे ऊँचा है।' 

डेतीकर' (70८०756४) के कथन से भी इनमें से कोई तथ्य व्यर्थ नहीं सिद्ध 
हो जाता, जो . हमें यह बतलाते हें कि एमन (&777०४) तथा दे लेपोजो (66. 
,070०प८४८) ने देखा है कि दक्षिणी जर्मनी तथा फ्रान्स में ठीक इसके विपरीत सत्य है 
अर्थात्‌ शहर के लोग देहात के लोगों की अपेक्षा अधिक रूम्बे हें। 

इसकी पुष्टि पिटर्ड' ((८६०४५) द्वारा भी की गयी है जिसने यह बतलाया है कि 
ड्रेसडेन तथा लाइपजिग की जनसंख्या का कद, आसपास के देहातों में रहनेवालों की 
अपेक्षा काफ़ी ऊँचा है। 

शहरों की जनसंख्या के कद पर उनके प्रभावों की इस स्पष्ट प्रतिकूलता की व्याख्या 
विभिन्न प्रकार के सम्बद्ध शहरों के परिस्थितीय प्रभाव की विवेचना द्वारा की जा 
सकती है। 

परिस्थितिसम्बन्धी समस्या का हल शायद पिटर्ड (0/:७००) के निरीक्षण 
द्वारा मिलता है, जब उसने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि, यद्यपि हैम्बर्ग 
के लोगों का कद चारों ओर के देहाती क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा कम है, ब्रेमेन तथा 
लबेका (87677०० 270 ॥,पणॉ००८४६) में ठीक इसके विपरीत मिलता है। 


हे 


१. इस उदाहरण में, फिर भी, एक दूसरी समस्या सम्बद्ध है, वह है प्रसंकर दक्ति 
की (५०८ंत शांह००), जिसकी हमने किसी अन्य स्थान पर व्याख्या की है। 

२. दि रेसेज आफ़ मेन (४6 7७८८४ ० ४७7) लन्दन, १९००, पृष्ठ 
३१--३२ | । 

, है+ 2236 पंप #पड68८ >टांए ०७४८०7०, जीना (]००७०७), १८९३ 
४. छा सलेक्शन सोशेल (,6४ 88]6८४078 $0८ां26७), पेरिस (८75) 
१८९६ । ' 

५, पूर्व॑ेलिखित, पृष्ठ १६६ 
६. पूर्व लिखित पृष्ठ १६४ ' 
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कोई भी, जो इन शहरों को जानता है, समझता है कि हैम्बग साधारणतया उत्तरी- 
परिचमी यूरोप के अन्य औद्योगिक शहरों की भाँति' ऐसा है जहाँ पर विशेष रूप से 
कुछ ही समय पूर्व की पीढ़ियों में, जिनके लिए ये आँकड़े ठीक हैँ, रहने की दशाएँ घनी 
बस्ती होने के कारण घातक रही हें तथा श्रमिकों के कार्य की दशा कठिन तथा अधिक 
समय की थी। 

इस प्रकार हम साधारण शब्दों में कह सकते हें कि यूरोप के बड़े औद्योगिक शहर 
अपनी जन-संख्या के विकास तथा उन्नति के लिए सहायक नहीं रहे हैं, हालाँकि अवश्य 
ही गत वर्षों में काफ़ी बड़े सामाजिक परिवततंन हुए हैं जो कुछ समय बाद विकास को 
रुद्ध करनेवाले कारकों को अवश्य हटा देंगे। हे 

कहीं पर भी अधिक घनी बस्तियों तथा मैली-कुचेली गलियों का जीवन, निःसन्देह 
ही ऐसे परिणाम उपस्थित करता है तथा यह कोई आश्चर्य की वात नहीं है कि पुर्तेगाल 
के कुछ बड़े शहरों में भी कद के सम्बन्ध में यही प्रवृत्ति मिलती है। इस प्रकार कोइम्ब्रा 
तथा लिस्बन (0०४४7०77० «४ ॥5509) में चारों ओर के देहातों की अपेक्षा 
छोटें कद की जनसंख्या मिलती है। 

पिटर्ड द्वारा बतलाये गये ब्रेमेन तथा लुबेक उत्तरी शहर, जहाँ पर कि जनसंख्या 
का कद चारों ओरे के देहांतों के लोगों की अपेक्षा, जैसे कि ड्रेसडेन, बड़ा है, जेसा कि 
अभी बतलाया जा चुका है, तथा कोपेनहेगेन ((४००7०४४०८४०४) जहाँ पर कि कद 
१.७० मीटर है, ये सब ऐसे शहर हें जिन्होंने १९वीं शताब्दी के औद्योगिकीकरण के 
कष्टों का अनुभव कभी नहीं किया तथा दक्षिणी यूरोप के अनेक शहरों की भाँति जहाँ 
पर समस्त जनसंख्या में ऊँचे वर्ग के लोग, उत्तरी शहरों की अपेक्षा, अधिक अनुपात में 
हैं, इसलिए इन शहरों में ऊँचे स्तर का जीवन मिलता है। 

इसलिए साधारण शब्दों में उत्तरी शहरों में मुख्यतः छोटे कदवालों की तथा 
दक्षिण में लम्बे कदवालों की विचित्र स्थिति की व्याख्या परिस्थितीय दशाओं द्वारा 
की जा सकती है, जिससे परिणाम निकाला जा सकता है कि विलरमें का यह तक साधा- 
रणतया सत्य है कि अच्छी परिस्थितीय दशाएँ विकास में सहायक तथा बुरी दशाएँ 
कद के विकास को रोकती हें।' 


..._ १. इनमें कुछ नियसविरोध भी है--जेसे लाइपजिग में लम्बे कदवाले मिलते हें 
जो कम से कम अर्धे औद्योगिक नगर तो है ही। परन्तु अधिक सूक्ष्म अनुसन्धान करने 
पर इसकी भी समुचित व्याख्या की जा सकेगी। 


३०० ज्याति--किन का आधार 


पिटर्ड' ने बतलाया है कि यूरग्रप की उत्पत्ति के अमेरिका-निवासी, जिन छोगों 
से वे आये हैं, उनकी अपेक्षा अध्यिक ल्‍्छमे कद के पाये जाते हैं। इसकी उसने सम्भवतः ' 
सत्य ही विवेचना की है कि यूरो कीड्ठे ओेध्षा अमेरिका में यान्त्रिक उन्नति पहले ही हुई 
है, इसीलिए बाल्डिग होने के पूर्व अधि कश्रस के कारण रुक जानेवाली बाढ़ से बचे रहकर 
यहाँ के मनुष्यों को विकास के ल्ठिए उ्नपिक समय मिला। 

वह यह भी बतला सकता थ्या व्कि पजाऊ तथा प्राकृतिक पदार्थों से भरपूर देश में 
आप्रवासितों ने जो ऊँचे स्तर के जीव्क्ननका उपभोग किया यह भी एक अन्य कारक था 
जो कि उसी ओर सहायक था। ज्जब किश्वाप्रवासितों के कद में तथा अमेरिका में उत्पन्न 
हुए उनके बच्चों के कद में फर्व होने व्क्रा तथ्य यह है कि ये आप्रवासित लोग यूरोप के 
पददलित वर्गों से आये थे तथा ये वही ढोग थे जिनका पोषण ठीक नहीं था और शरीर _ 
के विकास के समय उनके कार्य करल्तेवे घंटे भी अधिक थे। 

ये सारे तथ्य बड़े मनोरंजक हें ऊनकप , परन्तु अब हम अपने प्रारम्भिक विषय को 
देखें जिससे हटकर हमने इस तथ्य्य क्ञो उ्नज्ञनं का प्रयत्न किया था कि परिस्थिति के 
प्रभाव की जातिवेज्ञानिक कसौटी की प्रभावित करनेवाले ठोस प्रमाण हें, तो मालूम 
होगा कि वे किसी खास बात की स्थ्काणा नहीं करते। हालाँकि, यह स्वीकार किया 
जाता है कि जातियों में प्रकृति ले ही! गो परखिलन के प्रकार मिलते हैँ, ये तथ्य बहुधा 
उनके निर्देशक माने जाते हैं। 

फिर भी इन तथ्यों में जो कुछ है उससे कहीं अधिक उससे निकालना कितना 
गलत है, यह सरलता से जाना जा पच्कत है। 

परिस्थिति लम्बी जाति (रेस) क्कीव्डीं, परन्तु एक लम्बी पीढ़ी (जेनरेशन) की 
उत्पत्ति करती है, बस यहीं सब कुछ है परत्तु दोनों में अन्तर बहुत अधिक है। फिर भी, 
हमें ध्यात रखना चाहिए कि यदि हम्ज श्रेती तथा श्रेणी के बीच में परिस्थिति के प्रभाव 
का अध्ययन करें तो, मालूम होगा कि एक अब कारक, जातीय कारक, भी इसके बीच 
में आता है। 

डेनकिर! (050८७) ने बतढुआया है कि यूरोप में हम ऊँची तथा नीची श्रेणी 
के लोगों के कद की विभिन्नता में जात्डीय बनावट की विभिन्नता भलीभाँति देख सकते 
हैं, क्योंकि महाद्वीप के अधिव्कांग शराग में, ऊँचे कदवाली नाडिक जाति 


१. पु्वेलिखित, पृष्ठ १५ 
२. पुबेलिलिल, पृष्ठ ३१-७२ 
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समाज के ऊर्ध्वार्ध भाग में अधिक मिलती है और अल्पाइन तथा मेडिटेरेनियन जैसी 
छोटे कद की जातियाँ निचली श्रेणी में मिलती हैं।' 


परिस्थिति तथा जातियों का मिश्रण 


स्थायी रूप से जातीय प्रकारों को परिवर्तित करने में परिस्थिति के प्रभाव के 
पक्ष में एक दूसरा तक भी उपस्थित किया जाता है। वह है यहूदियों में अनेक प्रकार 
के गुणों का मिलना जिसको कि बोआस (8००5) तथा थोड़े से अन्य लोगों ने परि- 
स्थिति के कार्य का परिणाम बतलाया है। 

जैसा कि पिटर्ड' ने कहा है, जाहिरा तौर से जातीय॑ मिश्रण ही उनकी व्याख्या है 
जिसका यहूदियों के इतिहास में स्पष्ट संकेत मिलता है। 


अमेरिका की परिस्थिति तथा उससे उत्पन्न कहे जानेवाले जातिसम्बन्धी 
. परिवर्तन 

प्रोफेसर फ्रेन्ज बोआस ने भी दावा किया है कि परिस्थिति ने अमेरिका के आप्रवासितों 
. के भौतिक प्रकारों को, विशेष रूप से कपाल के अनुपातों के सम्बन्ध में भलीभाँति 
प्रभावित किया है तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने यहुदियों के उदाहरण को प्रोद्धरित 
किया है। । 


१. ब्रिटेन (77277) में यह कारक उतना नहीं छागू होता जितना कि जातीय 
इतिहास की विभिन्नता के कारण यूरोपीय महाद्वीप में। महाद्वीप के अनेक भागों में 
नाडिक जाति वाले, विजेताओं की उच्च श्रेणी के रूप में थे किन्तु इंग्लेण्ड में, जहाँ तक 
कि देश के पूर्वी भाग का सम्बन्ध है, उन्होंने खुद ही उस प्रदेश को बसाया, पहले केल्टों ने, 
फिर ऐंग्लो-सेक्सनों ने तथा अन्त में कुछ भागों को डेन्स (037८5) ने बसाया। नार्सन 
आक्रमण के ऐतिहासिक, भाषासम्बन्धी तथा सांस्कृतिक काफी परिणाम हुए हें परन्तु 
वे बहुत थोड़े जाति-वेज्ञानिक महत्त्व के थे क्योंकि नार्मेत लोग अधिकांशतः नाडिक 
उत्पत्ति के जर्मन लोग थे जो कि स्वयं ऐंग्लो-सेक्सनों के समान थे। 

२. फ्रन्‍्ज बोआस (77०४८ 8098) चेन्जेज आफ़ बाडीफ़ार्स आफ डिसेन्डेन्ट्स 
आफ़ इस्समीग्रान्ट्स । ((+98786 रण 80वए ठक्‍का ० ॥268टल्ाव&7908 0: चिायां- 
87975), १९१२ 

३. पूर्वेलिखित, पृष्ठ १४ 
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फिर भी प्रोफेसर के० पीयर्सन तथा. एल० एच० सी० टिपेट' ने इस तथ्य की ओर 
ध्यान आकर्षित किया है कि ब्रिटिश तथा मध्य यूरोप के यहूदियों की कापालिक देशनाएँ 
बहुत समान हैं तथा यूरोप के विभिन्न देशों में सेकड़ों वर्ष रहने के पश्चात्‌ भी वह बात 
नहीं हो सकी जिसका फ्रैन्ज्‌ बोआस ने अमेरिका में केवल एक पीढ़ी में हो जाने का दावा 
किया है। 

वास्तव में यह तथ्य कि यहूदी जातीय प्रकार (जिससे मतलूब ऐशकेनाजायक, 
८५5]7:०7 ०2०४० से है, जो कि आधार रूप में आर्ममायड जाति के गुणों से प्रभावित 
है) साधारण. निरीक्षण द्वारा ही सारे संसार में सरलता से पहचाना जा सकता है, एक 
अच्छा प्रमाण है कि परिस्थिधि, वास्तव में जाति-वैज्ञानिक गुणों को विभिन्न प्रकार तथा 
आकारों में परिणत नहीं करती। 

- प्रोफेसर रगेल गेट्स ने इस विषय के अनेक कार्यकर्ताओं के मतों का संक्षिप्त विव- 
रण दिया है, जिसका एकत्रित प्रभाव देशान्तरगमन के बतलाये गये प्रभाव का 
अर्थात्‌ कपाल' के आकार पर नयी परिस्थितियों के प्रभाव का निराकरण कर देता है। 

सम्मवतः आंशिक रूप से और बहुत थोड़ी मात्रा में देशान्तरगमन के कारण जो 
परिवतंन बतलाये जाते हैं तथा जननिक उत्पत्ति से जिनका सीधा सम्बन्ध नहीं है, वे , 
वास्तव में कपाल के आकार पर बढ़े हुए कद के प्रभाव के कारण हें। 

प्रोफेसर आर० ए० फिशर (??7065507 7९. 3. 7५576९७) ने बतलाया हे 
कि यूरोप तथा जापान में छोटी श्रेणी के छोगों की अपेक्षा ऊँची श्रेणी में लम्बे कद तथा 
लम्बे सिरवाले लोग मिलते हैं। 
... फिर भी, जहाँ तक यूरोप का सम्बन्ध है ऊँची तथा नीची श्रेणियों में इस प्रकार 
का अन्तर मुख्य रूप से इस कारण से नहीं बतछाया जा सकता, क्योंकि यह अधिकांशतः 
जननिक है अर्थात्‌ नाडिक तथा डाइनारिक तत्त्व उच्च लोगों में, सामान्य जनता की 


अपेक्षा अधिक प्रदर्शित होते हूँ । 
फिर भी, ऐसा भी हो सकता है कि लम्बा कद वास्तव में सकरे कपालों की.उत्पत्ति 


१. ऑन दि स्टेबिलिटी ऑफ दि सिफालिक इण्डिसीज विद दि रेस (00 ४7८ 
5. ० फ6 द्एएबांए पग्रती०८5 छाप ४7० २००९.), वायोमेद्रीका 
(87077600779), १६, पृष्ठ ११८ 

२. आर० आर० गेदस (२. 7२, 0०८८४) ह्ामेन जेनेटिक्स (छलप्एानाओ 
066०८४४८४), १९४६, जिल्द दो, पृष्ठ १३८३ 
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करता हो। यदि ऐसा है तो, उदाहरणार्थ अमेरिका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया की रहन-- 
सहन की अच्छी दशाएँ अधिक लम्बी पीढ़ी की उत्पत्ति कर सकेंगी और इससे सकरे 
कपाल की उत्पत्ति होना भी बहुत संभव है। परन्तु यह चीज स्थायी अथवा जननिक' 
महत्व की नहीं है। यदि जीवन की ऊँचे स्तर की' दशाएँ हटा दी जाये तो पीढ़ी पुनः 
अपने प्रारम्भिक प्रकार में परिणत हो जायगी। कोई भी जननिक द्ास्त्री बाह्य समरूप 
(फेनोटाइप ) पर परिस्थिति के प्रभाव के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं करना चाहता, परन्तु 
अपने कार्य के अनुभव द्वारा वे उन प्रमाणों को अस्वीकार करने को बाध्य हैं जो कई क्षेत्रों 
में यह दिखलाने के लिए अभी तक दिये गये हें कि बाह्य उद्दीपन द्वारा किसी सम 
पिज्यक में कोई मूलभूत परिवर्तेन की उत्पत्ति की जा सकती है। 

यह सब चाहे जो हो, कद की वृद्धि द्वारा, जो स्वयं देशान्तर गमन के परचात्‌ 
सुधरी हुई परिस्थिति के कारण है, कपाल का इस तरह सकरा हो जाना किसी बड़े' 
महत्त्व का नहीं है। ह 

यह अवश्य ही इतने महत्त्व का नहीं है कि प्रोफेसर वोआस या और किसी के द्वारा 
उठाये गये इस दावे का औचित्य सिद्ध कर दे कि परिस्थिति ने काफी सीमा तक किसी 
' जातीय प्रकार को बदल दिया है। कद में इस प्रकार के परिवर्तन दीर्घ कपालों 
ह ((०॥०४०८८०४०७)$) को माध्यमिक कपालों (7765४ ०८७०7०।$) में अथवा इन्हें 
पृथु कपालों (978०77०००४७।७) में परिणत नहीं कर सके । 

बढ़े हुए कद के कारण कपाछ के सकरे होने के सिद्धान्त के सम्बन्ध में प्रसंकर 
शविति के सम्भावित प्रभाव को न भूल जाना चाहिए। 
प्रसंकर शक्ति जिसकी व्याख्या हम अधिक विस्तार से अन्य स्थान में करेंगे, अन्य 

गुणों के साथ साथ लम्बे कद की उत्पत्ति भी कर सकती है तथा इस प्रकार कपाल का 
सकरापन हो सकता है। चूँकि परिस्थिति द्वारा कपाल के आकार में परिवर्तन की बात 
अक्सर ऐसे उदाहरणों से ली जाती है जिनमें यह परिवर्तन उन देशों में बस जाने के बाद 
होता है जहाँ जातीय मिश्रण हो रहा है तथा इसलिए जहाँ पर प्रसंकर शक्ति एक महत्त्व 
का कारक है, वहाँ इसकी सम्भावना को न छोड़ देना चाहिए। 


भौगोलिक निशचयवाद द्वारा बोआस का समर्थन 


बोआस (809७) ने यह सिद्ध करने के प्रयत्न में जो कार्य किया है कि आप्रवास 
से जातीय गुणों में मूल रूप से परिवर्तत हो जाता है, उस कार्य को भौगोलिक निरचय- 
वाद के एक प्रमुख समर्थक, येल विव्वविद्यालय के स्व० प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिगटन ने 
लिया। ऐसा करते समय उन्होंने जननिक क्षेत्र में कार्य करनेवालों के विचारों की अव-- 
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हेलना की है, जिसके कुछ उदाहरण हम प्रोद्धरित कर चुके हें। उन्होंने एक अतिशयता- 
पूर्ण दावा भी किया है कि प्रारम्भ की संदिग्धावस्था के बावजूद बोआस ने एक ठोस, 
युग-निर्माणकारी उन्नति की ओर कदम बढ़ाया है।” वास्तव में यदि यह सत्य होता 
तो यह युग-निर्माण से भी अधिक होता, क्योंकि यह डाविन, मेण्डल तथा अन्य जननिक 
शास्त्रियों के आज तक किये गये अन्वेषणों को नष्ट कर देता और मानव-शास्त्रियों तथा 
जातिवेज्ञानिकों द्वारा किये गये सम्पूर्ण परिश्रम के मूल आधारों को अप्रमाणित कर 


देता ।' 
हवाई में जापानी प्रवासी 


इसकी पुष्टि करने के लिए हण्टिंगटन इसके आगे भी जाते हैं तथा हवाई में जापानी 
आप्रवासितों पर लिखित शेपीरों (5४०7०) के ग्रंथ से उद्धरण देते हें, जिसके 
अन्वेषण आगप्रवासित माता-पिताओं तथा उनके बच्चों के शारीरिक आकार के अन्तर 
की ओर संकेत करते हेँ। 

इसके साथ साथ उन्होंने पिछले १५० वर्षों में स्विटजरलेण्ड तथा ५० वर्षों में अन्य 
स्थानों में होनेवाली कद की वृद्धि के आँकड़ों के लिए बोलेस (80५76४) को 
उद्धृत किया है। 

शेपिरो का कार्य मुख्यतः शारीरिक अनुपात तथा उनसे मिलनेवाली देशनाओं से 
सम्बन्धित है। किसी अन्य स्थान पर हमने बतलाया है कि जननिक प्रभाव मापों में 


१. भेनस्प्रिस आफ़ सिविलाइजेशन (]५४775ए777853 ० एसोएयंड८०४), 
न्यूयार्क एण्ड लन्दन, १९४५, पृष्ठ ५४ क्‍ 

२. इस स्थान पर यह कहा जा सकता है कि सारे भौगोलिक नि३चयवादी, 
स्व० प्रोफेसर एल्सवर्थ हन्टिगठन के मतों से सहमत नहीं हें। उदाहरण के लिए प्रोफेसर 
ग्रिफ़िथ टेलर इस सम्बन्ध में प्रोफेसर फ्रैनजन बोआस के विचारों से असहमत हैं, जैसा कि 
उन्होंने अपने एक रेशिलर ज्योग्रफ़ी' (२७८४७. (>८69872]009) लेख में ज्योग्रफी 
इन दि दवेन्ठिएय सेन्चुरी (9००87००7ए70 ४76 ]'छ्यपंटएा 0०४ए०५) में 
बतलाया है, लन्दन (7,070 00४) सेथुअन (१४०८८४४८०), १९५३ 

३. न्यू टाइप्स आफ़ ओल्ड अमेरिकन्स एट हावेर्ड ऐण्ड ऐट ईस्टने वुमेन्स कालेजेज 
(फिट पुल ता ठा6त क#ाल्पंटद्वाड बा; सिंबाएवार्त बाते 80 फिबरषालाए 
४४०67 8 (+02868) हावंड यूनोवर्सिटी (लि॥7एकाद एमांएटआं।ए), १९३२ 
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प्रदर्शित नहीं होते वरन्‌ आकार द्वारा अधिक सरलता से देखें जा सकते हैँ। यह बात 
इसे इस दिशा में सीमित कर देती है, अन्यथा यह कार्य बड़े महत्त्व का है। 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मुख्यतः यह कार्य हवाई में जापानी आप्र- 
वासितों के वंशजों के कद की अथवा आकार तथा वजन की वृद्धि बतलाता है। 


शारीरिक अनुपात, स्वभाव तथा प्रवसन 


प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिगटन स्वीकार करते हैं कि शारीरिक अनुपात तथा स्वभाव 
में सम्बन्ध मिलता है। अधिकांश प्रौढ़ भौतिक मानव-वेज्चानिकों ने इस विषय पर कभी 
सन्देह नहीं किया था, जिनका विशेष ध्यान प्रारम्भ में चाहे कपाल के सम्बन्ध में रहा हो, 
यह जानते थे कि प्रत्येक कपाल के प्रकार में एक विशेय शार्र/रिक आकार से सम्बन्धित 
होने की प्रवृत्ति मिलती है। 

इसलिए यदि, जैसा कि हंटिंगटन मानते हैं, ऐसा कोई सम्बन्ध है तब स्वदेश की' 
औसत जनसंख्या तथा औसत आप्रवासितों के अन्तर का कारण चुनाव भी' माना जा 
सकता है। 

यह समझने के लिए कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि स्वदेश में 
चाहे जितनी कठिनाइयाँ हों परन्तु हर व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उत्प्रवासी बनने को तैयार 
हो। उत्प्रवासन में पिछले को भूल जाने की, अपने को मूल स्थान से अछूग करने की 
तथा सभी सुरक्षा को छोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, जेंसी भी वह रही हों, जो उस 
स्थान में रहने से मिलती हैं जहाँ पर कुछ लोग उसे जानते हैं तथा जहाँ उसके रक्‍्त- 
सम्बन्धी तथा नातेदार रहते हों। उत्प्रवासन के लिए प्रवासी में साहसिक प्रवृत्ति तथा 
काफी सीमा तक घर में रहनेवाले औसत मनुष्यों से अधिक आत्म-निर्भरता होनी 
चाहिए। .इसलिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, मुख्यतः उन दशाओं में, जब कि यह कार्य 
कुछ लोगों को बाहर बसाने की राज्य की किसी योजना के अन्तर्गत न हो रहा हो । 

इसलिए यह स्पष्ट है कि उत्प्रवासियों में कुछ निश्चित स्वभावसम्बन्धी गुणों का 
होना अन्तनिहित है। स्वभाव तथा शरीर की बनावट में घना सम्बन्ध होने के कारण 
यह परिणाम निकलता है कि उत्प्रवासन में जो एक विशिष्ट प्रकार के स्वभाव का 
चुनाव करना पड़ता है, उसके साथ ही एक विशेष प्रकार के शारीरिक आकार का भी 
चुनाव आवश्यक है। ' 

इसलिए इसमें आइचय नहीं कि हवाई द्वीपसमूह में जापान के जो आप्रवासी गये 
वे वास्तव में अपने देश की जनसंख्या से एक विशेष दिशा में थोड़ा भिन्न थे। परि- 
णामतः उनके निकट-वंशजों में वही अन्तर बने रहेंगे। 

२० 
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साथ ही इसमें भी कोई आइचये नहीं कि, जिन कारकों की' हमने अभी व्याख्या 
की है उनको पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाय तो भी, प्रवासितों के बच्चे अपने माता- 
पिता की अपेक्षा अधिक लम्बे तथा शरीर के भारी हों और उनमें कुछ अन्य गुणों 
के सम्बन्ध में भी थोड़ा अन्तर मिले। कारण यह है कि अभी जिन कारकों की 
व्याख्या की है उनके अतिरिक्त देशान्तर-गमन में बहुत से नये कारक भी 
शामिल रहते हें। 

प्रथम तो देशान्तर-गमन की प्रवृत्ति सदेव निर्धनता से अधिक अच्छी दशाओं की 
ओर बढ़ने की होती है। 

आस्ट्रेलियानिवासियों के तथा अन्य उदाहरण इससे मिलते जुलते हें। उन लोगों 
ने देशान्तर-गमन से अपनी स्थिति काफी सुधार ली है तथा उसी के साथ अपनी शारी- 
रिक दद्या की भी उन्नति कर ली है। 

इसलिए, जो बच्चे पुरानी स्थिति के बजाय नयी तथा अच्छी परिस्थिति में बढ़ते 
हैं, वे पुराने समय की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह जाति के पूरे कद तक बढ़ेंगे। परन्तु 
पहाँ यह केवल अधिक अच्छे पोषण द्वारा परिस्थिति के कार्य करने तथा बाह्य समरूप 
प्र उसके प्रभाव डालने का उदाहरण है। समपिध्यक अप्रभावित रहता है। कम से 
कम इसका कोई प्रमाण नहीं कि उक्षमें परिवर्तन हुआ हो । 


कद की वृद्धि, खुराक तथा पेशा 


हण्टिंगटना (स्ष्ःएए8/०४) कद में साधारण वृद्धि के प्रमाणों का विवेचन 
करने के परचात्‌, जिसके सम्बन्ध में हमने भी मध्यकाल से वर्तमान समय तक 
बढ़ते चलने की चर्चा अन्य स्थान पर की है, केवल खुराक, स्वास्थ्य, व्यायाम तथा 
पेशे में सुधार को ही उसके लिए उत्तरदायी ठहराने के विचार को अस्वीकार 
करते हैं। ह 

इसके विषय में शेपिरों ने भी उनका समर्थन किया है और इस तथ्य की ओर 
ध्यान आकर्षित कर उक्त तर्क का खण्डन किया है कि अमेरिका के ओजाक में तथा 
उस देश के दक्षिणी राज्यों में, जहाँ पर रहने की दशाएँ विशेष रूप से खराब हें, संयुक्त 
राज्य अमेरिका के कुछ सब से लम्बे कद के लोग पाये जाते हें। उनका कथन है कि 
“हालाँ कि चाहे यह दावा किया जा सकता है कि ये लोग पित्रागति द्वारा लम्बे कदवाले 


१. पुर्वेलिखित, पृष्ठ ५५ 
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वर्ग से आये, तथ्य यह है कि बहुत खराब दब्याएँ होते हुए भी ये लोग अब भी अपने 
यूरोप के पूर्वजों से अधिक लम्बे हें ।” 

फिर भी इस तर्क में उचित से अधिक बातें सत्य मान ली गयी हैं। 

प्रथम तो, उनकी परिस्थिति की खराबी को उनके पूर्वजों की परिस्थिति तथा 
कद से तुलना करके सिद्ध करता आवश्यक है। यह केवल सम्भव ही नहीं है परन्तु काफी 
सम्भावित भी है कि उनके परदादाओं की रहने की ददशाएँ आजकल मिलनेवाली 
दशाओं से कहीं अधिक खराब रही हों। यही कारण था कि ये लोग संयुक्त राष्ट्र अमे- 
रिका को गये । - 


कद तथा प्रसंकर शक्ति 


यदि केवल तर्क के लिए ही हम यह बात मान लें कि अच्छा पोषण इसके लिए 
उत्तरदायी नहीं है, तब भी एक आवश्यक बात छूट जाती है कि केवल यह तथ्य कि 
यूरोप से ओजार्क में लोगों ने देशान्तरगमन किया अथवा जापानी आप्रवासी जापान 
से हवाई (8०७००४7) टापू गये, यह बतलाता है कि साधारणतया भअन्तविवाह करने 
की परिधि बढ़ गयी और यहीं प्रसंकर शक्ति (लज्ःपंत क्ंटुएपा) का विषय सामने 
आता है जो कि ऐसी व्याख्या के समय अक्सर छोड़ दिया जाता है। 

प्रसंकर शक्ति के विषय की व्याख्या हमने अन्य स्थान में कुछ विस्तार से की है 
इसलिए यहाँ पर अधिक विस्तृत वर्णन करने का विचार नहीं है। फिर भी संक्षेप में 
हष्टिंगटन तथा शेपिरो के विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ कहना आवश्यक है, 
यद्यपि वह कंसे होता है उसे हम आगे की व्याख्या के लिए छोड़ देंगे। ऐसी घटनाओं में 
उसकी विशिष्ट महत्ता पर अधिक जोर देना अनुचित नहीं है। 

विवाह के क्षेत्र को बढ़ाये बिना, जहाँ से पति अथवा पत्लनियाँ मिलती हैं, किसी 
प्रकार का देशान्तर-गमन नहीं हो सकता। जब कि पहले एक ही गाँव के पुरुष तथा स्त्री 
विवाह करते थे, देशान्तर-गमन के परचात्‌, पुरुष एक ऐसी स्त्री से विवाह कर सकता है 
जिसके माता-पिता निकटवर्ती गाँव के हों अथवा पुरुष के अपने माता-पिता के घर से 
अधिक दूर के प्रान्त के हों। 


इस प्रकार से विभिन्न भिन्न-युग्म (०7०|००००४०0७) के आने से, जननिकः 


१. अमरास शेनफील्ड (30720 $८0८ं7ग००) से प्रोद्वरित, दि न्यु यू 


ञ्खे ््क 


एण्ड हेरेडिटी (776 ए८एछ धरे०प ४०१ प्व८०८०४०), लन्दन, १९५२, पृष्ठ १०४ 
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बनावट का विस्तार हो जाता है। परिणामतः बहुत सी घटनाओं में प्रसंकर शक्ति का 
निर्माण होता है। 

इसलिए यदि बच्चे अपनी उत्पत्ति के देशोंवाली पैतृक पीढ़ी की अपेक्षा बड़े न 
हों, तो यह आइचर्य की बात होगी। 

परिणामतः इसमें कोई आदचर्य नहीं कि वे बड़े हें तथा वये प्रदेश में उत्पन्न होने 
से अपने पूर्वजों के कद की अपेक्षा, उनका कद बड़ा होने का जो परिवतेन मिलता है 
उससे यह किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता कि स्वयं परिस्थिति द्वारा ही यह सचेतन 
परिवर्तन हुआ है। 

ऐसी सब घटनाओं में सम-पित्यक (जीनोटाइप ) नयी परिस्थिति के असर से 
बिलकुल अप्रभावित रहते हं। 

इस प्रकार से यद्यपि कोई भी जातिवैज्ञानिक जो अपने विषय को समझता है तथा 
कोई भी जननिकशास्त्री यह स्वीकार नहीं कर सकता, जैसा कि हंटिंगटन तथा शैपिरों 
ने भी नहीं किया है कि केवल अच्छी स्वास्थ्यसम्बन्धी दशाएँ, व्यायाम, खुराक इत्यादि 
ही पूर्णतया बढ़े हुए आकार के लिए उत्तरदायी है, फिर भी वे उस प्रसंकर शक्ति के 
प्रभाव की अवहेलना नहीं कर सकते जो कि माध्यमिक काल से आजकल तक धीरे- 
धीरे मनष्यों की गतिविधि की स्वतन्त्रता से उत्पन्न हुई है। 


उत्प्रवासियों के वंशजों में कद की वृद्धि के वास्तविक कारण 


इसलिए, इसके विपरीत जो कुछ कहा जा सकता है उसके होते हुए भी अच्छे 
पोषण के बढ़ते हुए छाभों में एक यह भी है कि यह सम्बन्धित जातीय प्रकारों की सम्भा- 
वित सीमा के अन्दर अच्छे कद तथा वजन की वृद्धि उत्पन्न करने में एक आवश्यक 
कारक है। प्रसंकरोर्जा (हेटेरोसिस) ने भी काफो व्यावहारिक रूप से तथा बहुधा 
“विस्तार से बाह्य समरूप को प्रभावित किया है जिससे कि कद में परिवत्तेन हुआ । 
इस प्रकार मनुष्य के विकास तथा कद से सम्बन्धित जटिल एवं परस्पर विरोधी- 
से प्रतीत होनेवाले इस तत्त्व की व्याख्या उस ज्ञान के आधार पर की जा सकती है जो 
हमें जातियों की आधारभूत समरूपी बनावट पर पड़नेवाले पोषण के प्रभाव के 
सम्बन्ध में होता है। इसके साथ ही प्रसंकरोर्जा (हेटेरोसिस ) की जानकारी से भी उसकी 
व्याख्या हो सकती है जेसा कि वह बाह्य समरूप को प्रभावित करती है चाहे हम इस 
बात की व्याख्या कर रहे हों कि शहर तथा देहात के लोगों में अथवा आप्रवासितों तथा 
स्वदेश की जनसंख्या में इतनी . विभिन्नता क्‍यों है। बढ़े हुए कद की बात हमारे जननिक 
ज्ञान से मेल खाती हैं और इससे इस मत का समर्थन कदापि नहीं होता कि वंशानगति का 


भौगोलिक नि३चयवाद के महत्त्व की अंतिस व्याख्या ३०९ 


्ब२क 


सिद्धान्त किसी भी मात्रा में "नये मानव विज्ञान” द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है। 
यह नव्य मानव विज्ञान” प्रभावतः ऐसा सिद्धान्त है जो उन सभी बातों को अस्वीकार 
करता है जो जाति-विज्ञान की शास्त्रीय व्याख्या पर वैज्ञानिक रूप से भली भाँति 
आधारित हू। 

अमेरिका में फ्रेन्ज बोआस ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (ए7:८४ 8६068 ० 
:70677८७ ) में यहूदी आप्रवासितों के कपाल के अनुपात पर जो कार्य किया है तथा उस 
कार्य को स्व० प्रोफेसर एल्सवर्थ हृण्टिगटन द्वारा जो समर्थन प्राप्त हुआ है, उसका प्रयत्न 
वास्तव में इस क्षेत्र के प्रारम्भिक लेखकों ने पहले ही शुरू कर दिया था। मुख्यतः 
जमे॑नी में ऐसा हुआ जहाँ पर सामान्यतः परिस्थितीय दर्षाओं को दक्षिणी जमनी तथा 
मध्य यूरोप की जनसंख्या के चौड़े कपालों का कारण बतलाया है। इनमें से बहुतों ने 
पर्वतीय दशाओं तथा स्थान की अधिक ऊँचाई के आधार पर इसे समझाने का प्रयत्न 
किया है। 


कपाल के आकार पर जलवायू का प्रभाव 


जो हो, इन समर्थकों में एक महान्‌ जातिवैज्ञानिक स्व० प्रोफेसर सर विलियम 
पिडडसे पेढ़ी (?706४४०४ 547 "शाप कं्रवटा58 ए८प्लट) का नाम उल्लेख- 
नीय है।' 

उन्होंने परिस्थिति के प्रभाव का समर्थन करने में जलवायु की शक्ति का महत्त्व 
माना और यह सुझाव दिया कि कपाल का आकार समताप रेखाओं पर आधारित है। 

इस मत के समर्थन में उन्होंने यह तथ्य प्रोद्धरित किया है कि लम्बार्डी ([,077- 
०0769) पर ५६८ ई० पूर्व में लेगोबार्ड ([,9792०००7०) की लम्बे कपालवाले नाडिक' 
लोगों की ऐंग्लोसेक्सन जाति ने हमला किया था, परन्तु फिर भी आज हलूम्वार्डी यूरोप 
के सबसे छोटे कपालवाले क्षेत्रों में से एक है। 

फिर भी यह तथ्य, जैसा कि पेद्री (2८४४८) ने सोचा था, परिस्थितीय नियंत्रण 
के कारण नहीं है वरन्‌ पूर्णतया मूल लेगोबार्ड-निवासियों की जातीय अबनति के 
कारण है। ह 


१. साइग्रेशन्स (/(87&070705) जर्नंल आफ दि रायल एन्थोपोलोजिकल 
इन्स्टीट्यट ( वु०फ्ऊ्रा छा ४96 ०५३] 309777009008704/] ॥75. ) भाग ३९, 
हकक्‍सले भाषण, १९०६ 


३१० जाति-विज्ञान का आधार 


हमारे मत से प्रोफेसर पार्सन्स' निःसन्देह ही ठीक कहते हैं जब वे पेट्री के विचारों 
की समालोचना करते समय उसका उत्तर देते हुए कहते हें कि हम [यह बिना विचार 
किये नहीं रह सकते कि पेट्री अपने उत्साह में कुछ तथ्यों को छोड़ गये हूँ जिन पर भी, 
कोई निर्णय देने के पूर्व, विचार करना आवश्यक था। जिस बात पर उन्होंने पुरा जोर 
नहीं दिया है वह है कि इटली के उत्तरी शेष भागों की भाँति लम्बार्डी, आल्प्स के काफ़ी 
निकट है, जो कि छोटे सिरवाली अल्पाइन जाति (2)97० ४2०८) का केन्द्र था। 
अन्य बात जो उन्होंने नहीं बतलायी यह है कि अल्पाइन जाति पिछले १२०० वर्षों 
से अल्पाइन केन्द्र से उत्तर तथा दक्षिण की ओर अपने लम्बे सिरवाले पड़ोसियों की 
ओर बराबर फैलती रही है।“ 

इस सबके उपरान्त यह बात भी बतलायी जा सकती है कि अल्पाइनवालों का 
चौड़ा कपाल, नाडिक तथा मेडिटेरेनियन के सकरे कपालों पर प्रभावी है। इसीलिए 
इस प्रकार की नार्डे-अल्पाइनो-मेडिटेरेनियन मिश्रित जनसंख्या में चौड़े कपालवाले 
प्रकार का ब.ह्य समरूपी प्रकंटीकरण उसके समपित्यक से अधिक होगा। 

इसलिए वास्तव में, उत्तरी इटली के लोग इतने अधिक अल्पाइनप्रभावित नहीं 
हैँ जितना कि उनके कपाल के अनुपात से पता' चलता है। 


इसके आगे यदि यह भी जोड़ दिया जाय कि नाडिक जातीय प्रकार गरम जलवायु 
के लिए कम' उपयुक्त है और यह वर्तमान औषधियों, स्वच्छता के प्रयत्नों तथा उनके 
मलेरिया जैसे रोगों के नियन्त्रण के पूर्व मुख्य रूप से सत्य था, तो हम देखेंगे कि जहाँ 
तक लम्बे कपालों से चौड़े कपालों में वस्तुतः परिवर्तन हुआ है, जिससे कोई जातिवेज्ञा- 
निक इनकार नहीं करता, ऐसा अंशतः जनसंख्या के नाडिक तत्त्वों के विरुद्ध विपरीत 
चुनाव के कारण हुआ। 


इस प्रकार, सन्‍्तानोत्पादन की विभिन्न गति, जिससे नाडिक की अपेक्षा अल्पाइन 
लोगों की शीघ्र वृद्धि हुई, फिर नाडिक के विपरीत, बीमारी द्वारा विरुद्ध चुनाव होना 
तथा अन्त में कपाल के प्रभुत्व द्वारा जनसंख्या के नाडिक तत्त्वों का ढक जाना और 
नाडिक के ऊपर अल्पाइन रंग का प्रभाव (तथा जहाँ तक कि रंग का सम्बन्ध है मेडि- 
टेरेनियन का) यह सब लरुम्बार्डी के लोगों के आकार में, नाडिक से अल्पाइन में, परि- 
वर्तित होने के कारण है। 


१. दि अलियर इनहैबिटेन्द्स आफ़ लन्दन (76 एकल फंबजथए85 
7.,07609 ) , पृष्ठ ५५, १९३७ 


भौगोलिक निशचयवाद के महत्त्व की अंतिम व्याख्या ३११ 


जब हमारे पास इतनी स्पष्ट व्याख्या है तब पता चलता है कि प्रोफेसर सर 
विलियम फ्लिन्डर्स पेड्री (?#ण 897 एशञपबण कयागवेंटा8 7०८४८) द्वारा 
प्रतिपादित किये गये सिद्धान्त कितने अनावश्यक और सचमुच कितने वाहियात हैं। 


लम्बे कपालों की तथाकथित प्राचीनता 

बहुत से लेखक, जिनमें भौगोलिक निश्चयवादी भी' हैं, लम्बे कपाल को प्राचीन 
बतलाते हैं, परन्तु वे मानव जातियों के उद्विकास को यूरेशिया (पं) के 
मध्य में मानते हैं और दावा करते हैं कि चौड़े सिरवालों की उत्पत्ति बाद में हुई और 
इन्होंने धीरे-धीरे लम्बे सिरवालों को बाहर की ओर भगा दिया। 

इससे भूगोलवेत्ताओं ने यह परिणाम निकाला कि लम्बे सिरवालों से जो सभ्यता 
की अच्छी बातों की उत्पत्ति हुई है, वह उनकी जातिगत योग्यता के कारण नहीं वरन्‌ 
भौगोलिक सुविधाओं के कारण हुई है। 

इस दृष्टिकोण में दो बातें हें। 

प्रथम तो लम्बे कपालवाली' जातियों की प्राचीनता। 

दूसरे, किसी सभ्यता को यदि लम्बे सिरवालों ने विकसित किया तो वह उनकी 
' वंशानुगति के कारण नहीं हो सकती वरन्‌ विभिन्न समय में सुविधाजनक भौगोलिक 
परिस्थितियों के कारण हैं। 

वास्तव में तक के रूप में लम्बे कपाल की तथाकथित प्राचीनता का इतना महत्त्व है 
कि इसके आधार पर अनेक बड़ी सम्यताओं के गुणों को वंशानुगति न बताकर परिस्थिति 
के कारण बतलाया जाता है और यही' कारण है कि अनेक भौगोलिक लेखकों ने लम्बे 
कपालवालों के अपरिपक्व गुणों पर अधिक जोर दिया है। 

कारण यह है कि यदि ये जातियाँ इतनी प्राचीन हैं कि ये सभ्यता की उत्पत्ति नहीं 
कर सकतीं तब इसका श्रेय भौगोलिक दशाओं को मिलना चाहिए। 

हम निश्चयपूर्वक यह परिणाम नहीं निकालते कि अवश्य ही ऐसी प्रवृत्तियाँ पूरी 
तरह समझी गयी थीं तथा जान-बूझकर सभी अथवा अधिकांश निरचयवादियों द्वारा 
इनका दुरुपयोग किया गया, परन्तु हमें विश्वास हे कि कुछ उदाहरणों में, उनकी 
विचारधारा पर उनका प्रभाव पड़ा है इसलिए संक्षेप में ऐसे अभिकथनों की चर्चा 
करना आवश्यक है। 

इस मत के माननेवाले विद्वानों में मुख्य प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिगटन' हैं जिन्होंने 


१. मेनस्प्रिग्ज आफ़ सिविलाइजेशन, न्युयार्क तथा रन्दन, १९४५, पृष्ठ ५८ 


३१२ जाति-विज्ञान का आधार 


जब कि यह माता है कि विश्व इतिहास में मेडिटेरेनियन तथा नाडिक जातियों के 
लम्बे सिरवाले लोग वास्तव में एशिया के अल्पाइन तथा मंगोलायड चौड़े सिरवालों 
की अपेक्षा अपने कार्यों में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं , तिस पर भी वे कहते हैं कि यह विशि- 
प्टता, फिर भी आन्तरिक योग्यता की अपेक्षा अधिकांशतः सुविधाजनक भौतिक परि- 
स्थितियों के कारण है। समस्त युग के कुछ महान्‌ लोगों में, लुई पाश्चर ( ॥,005 
?०४८००) तथा विक्टर द्यगो (५४८:००-४२ण०४०) की तरह, चौड़े सिरवाले 
अल्पाइन थे।” 

वास्तव में कोई भी यह सोच सकता है कि केवल उनकी' इस स्वीकारोक्तति के 
प्रकाश में ही इन भौगोलिक“निश्चयवादियों के मतों की तकंहीनता सिद्ध हो जाती है। 

चूँकि यह मत उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया है इसलिए प्ररन यह नहीं है 
कि चौड़े कपाल के लोग अधिक बुद्धिमान्‌ हो सकते हूँ अथवा नहीं, परन्तु यह कि विकास 
की प्रारम्भिक दशा में लम्बे सिरवाले प्राचीन हैं या नहीं। 

संक्षेप में तथ्य यह है कि केवल चीन की सभ्यता को छोड़कर, जो कि समय की 
दृष्टि से बाद की हो सकती है तथा मध्य अमे,रेका के मय तथा इनका (१४५७४ 
27र्त 77८95 ) की, जो कि अवश्य ही' बाद की है, सबसे अधिक प्राचीन समभ्यताएँ 
पूर्णछप से अथवा अंशतः लम्बे कपालवाले लोगों के कारण हैं जो कि सभी कार्केसायड 
जातियाँ हें। इस प्रकार से मिस्र, अमेरिका, बेबीकोनिया, यूनान, मेडिटेरेनियन 
बेसिन तथा भारत में सिन्धुघाटी की सभ्यताएँ उन लोगों की हैँ जो कि मुख्यतः मेडिटेरे- 
नियन जाति से आये हैं तथा यूनाव और रोम में कुछ नाडिक और कुछ डाइनारिक जाति 
का मिश्रण भी मिलता है। 

बाद की ये सम्यताएँ, जिन्होंने आर्यसभ्यता तथा इन्डो-यूरोपियन भाषाओं को 
जन्म दिया और जो कि पूर्व में भारत की आर्यसभ्यता से लेकर समय पाकर यूरोप में 
ईसाइयों तक फेली हुई हैं, अधिकतर नाडिक जाति से सम्बन्धित हैं क्योंकि चाहे काके- 
सायड लोगों की अन्य कोई भी जाति शामिल हो, सब में उसी की सामान्य सनन्‍्तति 
(कॉमन स्ट्रेन) मिलेगी। जिन देशों में काकेसायड लोग रहते थे बहाँ की भूमि की 
भौगोलिक दशाएँ विभिन्न प्रकार की थीं जो कि भारत तथा मेसोपोटामिया में गरम से 


१. किसी जातिवेज्ञानिक अथवा जननिक शास्त्री ने यह कभी नहीं कहा है कि वे 
नहीं थे, इसलिए पाइचर तथा हयगो तथा और अनेकों के नास लेना निरर्थक है जिनको. 
कि हम बतला सकते थें। द 
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लेकर मेडिटेरेनियन की तथा ठंडे शीतोष्ण तक की मिलती हैं। परन्तु उनमें एक समान 
कारक के रूप में वह जातीय समूह रहा है जिसमें लम्बे सिरवाले सबसे महत्त्वपूर्ण रहे 
हैं। इसलिए, प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिगटन का कथन केवल सत्य ही नहीं है वरन्‌ 
उनके अपने इस सिद्धान्त को भी अयोग्य ठहराता है कि जहाँ तक इन सभ्यताओं का 
प्रश्न है, ये केवल आन्तरिक जातीय गुणों के कारण नहीं बल्कि भौगोलिक कारणों से 
विकसित हुई हैं। 


अधिक प्राचीन जातियाँ लम्बे कपालवाली हें 


इन सब लेखकों का मुख्य आधार यह है, जैसा कि प्रोफ़ेसर ग्रिफिथ टेलर ने तथा 
अन्य लेखकों' ने एक से अधिक बार जोर देकर कहा है, कि सभी प्रारम्भिक प्रकार के 
मनुष्य लम्बे कपालवाले थे। क्‍ 
दूसरे, बात केवल ऐसी ही नहीं है परन्तु, जेसी कि आशा करनी चाहिए, सबसे 
अधिक प्राचीन जातियाँ, जातियों के मानव-भूवृत्त-सम्बन्धी वितरण के सिद्धान्तों के 
आधार पर, महाद्वीपों के छोर में (जेसे कि केप आफ़ गुड होप ) केपहाने तथा तस- 
मानिया में मिलती हैं। साथ ही वे दुर्गम पर्वतों, वनों तथा द्वीपों के शरण मिलनेवाले 
स्थानों में भी मिलती हें जो कि यूरेशिया के मध्य से महाद्वीपों के किनारे के भागों तक 
फेले हुए हें। 
जब कि,भूभाग के मध्य में, जेसा कि उनका विचार है बाद में उत्पन्न होनेवाली चौड़े 
कपाल की जातियाँ पायी जाती हैं जिनको उन्होंने मनमाने तौर से अल्पाइन्स' कहा है। 


१. क्‍लाइसेटिक साइकिल्स एण्ड इवबोल्युशन ((फफिबांट टपलुदड बाय 
#ए०प्रएंणा5). ज्योग्रेफ़िकल रिव्यू. (5८087००70०] २८एा८७), दिसस्बर 
१९१९, भाग ८, पृष्ठ २८८ तथा इवोल्यूशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन आफ़ रेस (2ए०- 
[४0 ग्यर्ते 0 85प्४०० ० 7१००८) कल्चर एण्ड लेंगवेज ((परापपः९ बाते 
7.०7 80०8८) ज्योग्रेफ़िकल रिव्यू १९२१, भाग २, पृष्ठ ५५ 

२. एल्सवर्थ हुंटिगटन, दि केरेक्टर आफ रेसेज (॥6 (:878८06४ ० २०८९४. 
(4॥88. 9८7070678), स्युयाक, १९२४ 

३. उन जातीय समूहों के लिए जिनके लिए जातिवेज्ञानिक को अल्पाइन, पूर्वो 
बाल्टिक, डाइनारिक, आर्मतायड (चौड़े सिरवाले काकेसायड के लिए) तथा मंगो- 
लायड (एशिया के चौड़े सिरवाले तथा पीले लोगों के लिए ) वर्गोकरण का प्रयोग करना 


पड़ता है। 
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लम्बे सिर तथा लम्बे सिर 

फिर भी, प्रागैतिहासिक भूतकाल के प्राचीन निवासियों के साथ लम्बे कपाल& 
बालों का तथा सभ्यता के विकास से महाद्वीयों के छोरों का जो सम्बन्ध है, उसका यह 
सब बहुत छिछला संरलेषण है। 

बहुधा लम्बे कपालवालों की प्राचीनता के विषय में जो एक बात छोड़ दी जाती 
है वह यह है कि लम्बे सिरवाले भी कई वर्ग के मिलते हैं। काकेसायड ((४७०८०४०॑०) 
वर्ग के बचे हुए दीर्घ कपालवाले (6०7०४०८९८०७४ ७४८) लोग प्रारम्भिक हरुम्बे 
कपालवाले मनुष्यों से उतने ही विकसित हुए हैं जितने चौड़ें सिरवाले मंगोलायड हैं। 
थे दरीर-रचना-प्म्बन्धी तथ्य हें जिनकी पूर्णतय। अवहेलना की' गयी है। 


जातियों के विकास में भौगोलिक परिस्थिति का कार्य 


स्वभावतः भूगोल का एक अपना स्थान है परन्तु लम्बे कपाल की' विशिष्टता, 
जैसा कि हंटिगटन ने बतलाया है, अधिकांशतः स्वाभाविक योग्यता के बजाय भौतिक 
परिस्थिति की सुविधा के कारण है, ऐसी बात नहीं है। किसी' कलाकार के हाथ पीछे 
की ओर बाँध दिये जाये तथा खींचने अथवा रंगने के सम्पूर्ण साधनों से उसे वंचित कर 
दिया जाय तब उसे अपनी कलात्मक योग्यता प्रदर्शित करने का बहुत थोड़ा अवसर. 
मिलेगा. अथवा बिलकुल ही नहीं मिलेगा, परन्तु यदि उसे हाथों की स्वतन्त्रता, पेन्सिल, 
कुछ ब्रश तथा रंग दे दिये जायाँ तब उसकी बुद्धि का प्रदर्शन हो सकेगा। 

ऐसा ही मानव के लिए भी है। कोई जातीय समूह चाहे उच्च कोटि की कला, 
प्राविधिक ज्ञान तथा विचारों के योग्य हो परन्तु यदि उसे प्राचीन वनों अथवा श्रुव 
प्रदेशों (७7८४०) में एकान्त में रख दिया जाय, तब उसका प्रदर्शन उस कोटि का 
नहीं होगा। यदि प्रकृति उसको भूमध्यसागरीय, पश्चिमी तथा उत्तर-पद्चिमी यूरोप 
में पहुँचा दे, जो कि सम्यता के विकास के लिए सबसे अच्छे प्रदेश हें, तो उसकी बृद्धि की 
प्रखरता प्रकट होगी, जेसा कि उन्हीं प्रदेशों में नाडिकों तथा मेडिटेरेनियनों के साथ 
हुआ है। परन्तु यह अधिकांशतः स्वाभाविक योग्यता की अपेक्षा सुविधाजनक भौतिक 
परिस्थिति के कारण” नहीं हुआ। 

इसके विपरीत भूगोल ने इतना ही किया कि स्वाभाविक योग्यता को स्वयं प्रद- 
शशित करने का अवसर दिया। 

यही भौगोलिक परिस्थिति का कार्य है। 

यह बहुत महत्त्वपूर्ण है किन्तु है यह नकारात्मक ही; सकारात्मक या सर्जनात्मक 
शक्ति नहीं। सकारात्मक शक्ति, वंशानुगति में मिलती है तथा जितने तथ्यों का हमने 
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निरीक्षण किया है, वे न केवल इसका समर्थन करते हैं परन्तु भौगोलिक नि३चय- 
वादियों के मत को पूर्ण रूप से अप्रमाणित कर देते हैं। 

कोई भी मानवश्ञास्त्री भूगोल के उस महत्त्वपूर्ण कार्य की अवहेलना नहीं कर सकता 
जो उसने जातियों के चनाव में, विद्यमान जातियों तथा उनकी योग्यता के विकास में 
तथा परिणामत: जिन सम्यताओं की उत्पत्ति हुई है, उनमें प्रकृति के छाँटनेवाले हथियार 
के रूप में किया है। फिर भी हमें भूगोल के सम्बन्ध में बढ़ चढ़कर दावा नहीं करना 
चाहिए। वास्तव में उसका कार्य नकारात्मक या अप्रत्यक्ष रूप का है। वंशानुगति में ही 
सर्जेनात्मक शक्ति मिलती है जिससे मनष्य उन्नति कर सकता है; हालाँ कि, विना उस 
छँटनी के जो कि भौगोलिक परिस्थिति से मिलती है, न तो ऊँचे प्रकार के मनुष्यों क 
उद्विकास के लिए आवश्यक चुनने की शक्ति वह पा सकता और न इनकी उत्पत्ति हो 
जाने पर उसे अपने आपको प्रदर्शित करने का अवसर ही मिलता। 


कद की वृद्धि के अन्य कारण 


जब जातियों तथा व्यक्तियों का नयी परिस्थितियों से सम्पर्क होता हैं, तव कद 
की जो वृद्धि होती है उसके विषय में हमने जो कहा है वह सम्पूर्ण नहीं है, परन्तु उसका 
उद्देश्य देशान्तरगमन होने पर जो घटनाएँ होती हैं उनके लिए काफी कारण प्रस्तुत 
करना है, जो कि एक ओर तो भूगोल तथा दूसरी ओर बहुत कठोर जननिक शास्त्र के 
कारकों के अनुरूप हो। जो हो, उन कारकों की व्याख्या के बिना जो कि देशान्तर गमन' 
से उत्पन्न होते हैं तथा उसके विकास पर प्रभाव डालते हैं, इसे यहीं १र छोड़ देना 
अवांछनीय होगा। 

अभी तक परिस्थिति के प्रभाव की व्याख्या करते समय हमने मुख्यतः परिस्थिति 
से उत्पन्न रहन-सहन की अच्छी दकाओं की चर्चा की है। हम यह भी स्वीकार कर चुके 
हैं कि बाह्य समरूपों को प्रभावित करने में और इस प्रकार लम्बे तथा बड़े कदवाले लोगों 
की उत्पत्ति करने में यह एक कारक हो सकता है अथवा जहाँ पर इसके विपरीत दक्षाएँ 
मिलती हैं इसके विपरीत हो सकता है। इसके साथ हमने प्रसंकर शवित के प्रभाव को 
भी रख दिया है। 

परिस्थिलि के साथ कतिपय अन्य कारक भी कार्य करते हुए मिल सकते हें, जिनमें 
से निम्नलिखित कुछ महत्त्व के हो सकते हें। 

यह काफ़ी सम्भव है कि सूर्य का अधिक प्रकाश, जेसा कि उदाहरणार्थ संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया में मिलता है, कम सूर्य का प्रकाश मिलनेवाले उत्तर- 
परिचिमी यूरोप से आये हुए छोगों के विकास को प्रभावित कर सकता है। इससे विंटा- 
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मिन डी' (छांध्थ्णमं0 0) में जो वृद्धि होगी उसका प्रभाव बाढ़ पर अच्छा पड़ेगा। 
इसलिए सिर्फ इस कारण से ही समुद्रपार गये इन नये राष्ट्रों में कद तथा शरीर 
की बनावट में वृद्धि होने की आशा की जायगी। 

साथ ही धरती' के खनिज पदार्थ, जो कि पीने के पानी को प्रभावित करते हैं तथा' 
भौगोलिक परिस्थिति से उत्पन्न बहुत से अन्य सूक्ष्म प्रभाव उसी प्रकार हमारी बाढ़ को 
रुद्ध अथवा विकसित कर सकते हैं, जिस प्रकार अपनी इच्छानुसार प्रकाश तथा कृत्रिम 
और प्राकृतिक खाद देकर हम पौधों के विकास को नियन्त्रित करते हैं। महत्त्वपूर्ण 
होने पर भी ये सब कारण केवल बाह्य समरूपों ([29०7०:५०८) को ही प्रभावित करते 
हैं तथा उनका पारेषण नहीं होता। यदि वे पारेषित हो सकते हैं तो परिपोषण (हप्ए४पा/८) 
के समर्थकों को हमें बतलाना चाहिए कि समपिच्यक (8०४०४७७०) किस प्रकार 
प्रभावित होता है। 

इसलिए, हम फिर उसी तथ्य पर आ जाते हैं, जेसा कि जननिक अनुसन्धानों 
से पता चलता है, जब कि परिस्थिति में वंशानुगत तत्त्वों को किसी अन्य रूप में 
परिवर्तित करने की थोड़ी अथवा बिलकुल क्षमता नहीं है, वह उस क्षेत्र को प्रभावित 
कर सकती' है जिसमें जाति कार्य करती है, जैसा कि कद के सम्बन्ध में हमने अभी' 
देखा है। 

इस प्रकार जेसा प्रोफेसर क्र ( 7०. 07०७ ) ने बतलाया है, पशुओं में यह 
साधारणतया देखा गया है कि एक ही वंशशाखा की भेड़ का आकार तथा उसके मांस का 
स्वाद, जलवायु की दशाओं के अनुसार काफी भिन्न मिलता है। 

उदाहरण के लिए सुअरों में कुछ बच्चे मातृक-गलग्रन्थि (६7५97070 ) की 
लघु-इंद्रिय-क्रिया (४ए7०४७7८४०४४०४ ) के कारण, पूर्णतया केशरहित उत्पन्न 
होते हैं। इसका उपचार, इस उदाहरण में पशुओं को हरा भोजन तथा आयोडीन देकर 
परिस्थिति में परिवर्तत करने से होता है। 

इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि खाने में बाह्य अथवा परिस्थितीय दाओं के कारण 
मूलभूत तत्त्वों की कमी होती है, जैसा कि हमने देखा है, तब कद की वृद्धि में रुका- 
वट होती है। 


१. एफ़० ए० ई० क् (77. 3. 8, क०७), ४. 7). 70. 8०. 9, 7. 
79, 9६. 85%. एनिमल जेंनेटिक्स (5फांपपाथों (>९706 0८5 ) एडिनबर्ग, १९२५, 
पृष्ठ १३९ 


भौगोलिक निशचयवाद के महत्त्व की अंतिम व्याख्या ३१७ 


यह कई बार बतलाया जा चुका है कि ये दशाएँ जननिक नहीं हें और न यह 
वंशानुगति पर कोई ऐसा प्रभाव ही छोड़ती हैँ कि यदि एक बार फिर पुरानी दश्षाएँ 
स्थापित कर दी जाये तो सदेव पुनः वही' साधारण तथा जाने हुए जातीय प्रकारों की 
उत्पत्ति होगी। 


उपाजित गुणवाद तथा भौगोलिक निश्चयवाद की उत्पत्ति के कारण 


थह मत कि परिस्थिति तथा अन्य बाहरी कारण जीवित पदार्थों के तथा मनुष्यों 
के सचेतन कीटाणुओं में परिवर्तत कर सकते हैं, तथा जो उन विभिन्न सिद्धान्तों का 
आधार है, जिन्होंने बिना वैज्ञानिक प्रमाण के छोगों का ध्यान आकर्षित किया है और 
हमारी समस्त सामाजिक विचारधारा तथा हमारे राजनीतिक सिद्धान्त एवं दर्शन शास्त्र 
का आधार बन गये हैं तथा जिन्हें शुरू शुरू में लेमर्क ने स्थापित किया, यह समझने 
के पहले निर्मित हुआ था कि कीटाणुकोश शरीरकोश से विभाजित होते हैं। 

जसा कि प्रोफेसर क्र ने बतलछाया है, जब इन दोनों कोशीय बनावटों की 
. भिन्नता स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गयी, तब स्वभावतः इस खोज से एक पीढ़ी के लोगों 
को धवका पहुँचा, जिनका अस्पष्ट विचार था कि जननकारी तत्त्व (#८०7०वैंप्र८घए८ 
९८:7८४०४७ ) शरीर की एक शाखा मात्र है। 

वास्तव में यह कहा जा सकता है कि यदि कीटाणु सचेतन तथा पिन्रागति की 
विधि की खोज कुछ समय पहले हो गयी होती तो उपाजित गुणों के पारेषण-सिद्धान्त 
' तथा उसी पर आधारित उसके प्रतिरूप भौगोलिक निश्चयवाद के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन ही न किया जाता। 


परिस्थिति जातीय प्रकारों को प्रभावित नहीं कर सकती, इसके अन्तिम 
प्रमाण 

गिनी सुअरों पर कासेल तथा फिलिप्स' (6७७06 ०7०र्त एे४्त095) नें 

परीक्षण किया था जिसमें उन्होंने काले के अंडाशयों को सफ़ेद में डाल दिया तथा सफ़ेद 


१. क, पूर्वेलिखित, पृष्ठ ३३९ 

२. डब्लू० ई० कासेल तथा जे० सी० फिल्प्सि (४. छ. (4४76 ४०१ ]. 6. 
?07095) फरदर एक्सपेरीमेन्ट्स आन ओवेरियन' ट्रान्सप्लान्देशव इन गिनो पिग्ज 
(क'फ्प्९० व्एथ्पंदरालाएड 00 0एब्वापका 7 एक80874079 47 (7प्रां769-०85$) 


साइन्स, १९१३, ३८, पृष्ठ ७८४ 


३१८ जाति-विज्ञान का आधार 


मादा का सफ़ेद नर के साथ मेल कराया । उससे केवल काली सनन्‍्तति की उत्पत्ति हुई 
जिससे यह सिद्ध होता है कि शरीर के कोश तथा ऊतियों का भी कीटाणुकोशों अथवा 
बंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 

इसलिए यदि, शरीर के कोशों का थोड़ा अथवा कोई आन्तरिक प्रभाव नहीं होता 
तब परिस्थिति का कैसे हो सकता है जो उनके द्वारा ही कार्य कर सकती है 


उपाजित गुणों के पारेषण के कथित प्रमाण 

यह तक किया जा सकता है कि उपाजित गुगों के पारेषण के कुछ प्रदर्शनों का 
शक से मूल्यांकन नहीं किया गया। 

अवश्य ही यदि यह सत्य है तो इसका अर्थ होगा कि शरीर के कोश, कीटाणुकोशों 
को प्रभावित कर सकते हें। 

उपारजित गुणवाद के लिए सबसे हानिकारक दावे वे हूँ जो लिसेन्को (,78०:४८० ) 
तथा मास्को एकेडमी आफ साइत्सेज (१.(0800७ ै:04१८०7ए ० 5ठंधा०65 ) द्वारा 
प्रस्तुत किये गये हैं। ये दावे, स्पष्ट रूप से झूठे और बनावटी नहीं तो, पूर्णतया 
असत्य हैं, यह रूस के बाहर समस्त जातिवैज्ञानिक शाखाओं के किसी भी वैज्ञानिक की 
इस सम्बन्ध में की गयी व्याख्या से प्रकट होता है। इसलिए यहाँ हम उनकी अधिक 
विवेचना नहीं करना चाहते। 

दूसरी ओर समय समय पर उनके लेखकों के सम्बन्ध में अधिक प्रतिष्ठितता कें 
दावे किये जाते हैं। इस प्रकार के प्राचीन दावों में से एक फलों की मक्खी ड्रोसोफीला 
के सम्बन्ध में है। 

इस उदाहरण में यह बतलाया गया है कि कुछ गुण कुछ अंशों तक वंशानुगति 
से स्व॒तन्त्र रूप से कार्य करते मिलते हें जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों ने इसको परिस्थिति 
का उससे अधिक महत्त्व प्रमाणित करने के लिए प्रयुक्त किया है जितना जननिक शास्त्री 
मानते हैं। , 
यह देखा गया है कि जिन फलों को ये मक्खियाँ खाती हैं यदि उन पर अधिक 
आद्ता होती है तो उनका पेट अधिक बड़ा हो जाता है परन्तु यदि भोजन सूखा होता 
है तो ऐसा नहीं होता। 

अब यह आगे दिखलाया जायगा कि ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें बाह्य रूप से 
साधारण दीखनेवाली नस्लों में छिपे रूप से अथवा अपसारी रूप से अन्य गुण भी होते 
हैं। परन्तु यह जननिक गुण है, परिस्थिति द्वारा उत्पादित नहीं तथा जैसा कि ऋ् 
(०७) इस विशेष उदाहरण में बतलाते हैँ, फल की मक्खियाँ, जिनकी बनावट 


भोगो लिक निशचयवाद के महत्त्व की अंतिम व्याख्या ३१९. 


स छिपी असामान्यता को ले जाने योग्य नहीं है, असामान्य मक्खियों की उत्पत्ति 

नहीं करतीं। 

यहाँ भी वंशानृगति की क्रिया दृष्टिगोचर होती है जो कि अपने केवल थोड़े से 
निश्चित तत्त्वों के सम्बन्ध में ही उस असाधारण परिस्थिति द्वारा किड्चित्‌ प्रभावित 
होती है जिसमें वह कार्य करती है। 

समय-समय पर वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के छोटे समृह मिलते हैं जेसे गायर तथा 
स्मिर्था ( 67४०० 2०वें 5$ऊ्मया ) जिन्होंने उपाजित गुगवाद की उपकल्पना 
(तिए9०४४८»ं5) की स्थापना के लिए अधिक ठोस प्रयत्न किये हें। 

परन्तु इन सब में शंका का कारण मौजूद है कि इन लोगों ने क्या सचमुच वही 
उदाहरण लिये हैं जो असंदिग्ध रूप से उपाजित गृणों की पित्रागति के प्रमाणों की 
स्पष्ट स्थापना करते हैं। 

साथ ही, और यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि, बहुत प्रयत्न के पश्चात्‌ जो थोड़ा सा तथ्य 
प्रमाण के रूप में बतलाया गया है उसके विपरीत हमारे पास राशि राशि ऐसे प्रमाण 
हैं कि, साधारण तथा सहज नियम के रूप में, उपाजित गृणों की पित्रागति नहीं होती: 
उपाजित गुणों के पारेषण में “विश्वास करने की इच्छा 

इस विषय की समालोचना करते हुए क्र' (07०७) कहते हैं यह बतला देना 
चाहिए कि जननिक शास्त्री विशिष्ट उपाजित गुणों की स्पष्ट पित्रागति के प्रदर्शन की 
अपेक्षा और किसी को अधिक महत्त्व नहीं दे सकते। उपाजित गुणों की पित्रागति 
की सम्भावना के विरुद्ध कोई पूर्वनिर्धारित मत नहीं है। परन्तु यह समझना आवश्यक 
है कि उपाजित गुणों की पिन्रागति में विश्वास की इच्छा” मानव के व्यवहार में एक 
समझने लायक प्रत॒त्ति है और यह ऐसी चीज़ है जिसे रोकना आवश्यक है।” 


१. एम० एक़० गेयर तथा ई० ए० स्मिथ (/७४. |. (प५७४ 870 #, 8. 
57700) स्टडीज ऑन साइटोलिसिन्स। !. द्वानस्ससिशन आफ़ इन्ड्युस्ड आई” 
डिफेक्ट्स, (5प्रवांद: 09 (धजागएशंाड, वा, पर:ब्ाडायांइश0ता 0 ं्रतेपल्टत॑ 
7५४९ ॥0८6८७.) जर्नल आफ़ एक्सपेरीमेंटड जूलोजी, १९२०, ३१, पृष्ठ १७१,. 
फर्दर स्टडीज आन इनहेरिटेन्स ऑफ आई डिफेक्ट्स इंड्यूस्ड इस रेबिट्स, 
( कपल #पवीरड ततथ वल्लॉलयलट छा सजठ 766टांड फावपट्लते यंत्र 
7९०००70) जनेंल आफ़ ज़्लोजी, १९२४, ३८, पृष्ठ ४४९ 

२० ऋ, पूर्वेलिखित, पृष्ठ २५१ 


३२० जाति-विज्ञान का आधार 


हम यह सोचे बिना नहीं रह सकते कि भौगोलिक निशचयवाद तथा उसके 
जननिक प्रतिरूप उपाजित गुणवाद के पीछे विश्वास की इच्छा” एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
शक्ति है। 

उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी में भौतिक धन तथा सामग्री का अपरिमित 
विस्तार होता रहा है और इसमें प्रत्येक स्थान पर नये मनुष्यों ने शक्ति प्राप्त की है। 
वास्तव में यह स्वतः-निर्मित मनुष्य का युग है। 

विश्व-इतिहास में शायद ऐसा युग कभी नहीं था जब कि मनुष्य भूतकाल के 
आभारी होने में इतने असहिष्णु थे, केवल परिवर्तेत के लिए ही परिवर्तेन के इतने 
इच्छुक तथा समस्त उत्पादक शक्तियों के ऊपर शासन करने के लिए इतने उतावले 
थे (+70067८४४) जितने आज हैं । 

हमारी राय में इन मानसिक प्रवृत्तियों से ही शायद उस असहनशीलता की 
उत्पत्ति हुई है जो आज के मनुष्य के मन में वंशानुगति की शक्ति के प्रति विद्यमान है। 
यहाँ तक कि उसमें भौतिक मानवविज्ञान तथा जातिविज्ञान के अध्ययन को अनुत्साहित 
करने की भी प्रवृत्ति मिलती है, जो कि मनुष्य के वंशानुगत गुणों के जननिक आधारों 
के प्रति उदासीन नहीं हैं और न हो सकते हैं। क्‍ 

जब कि वर्तमान समय में समस्त मानवसमाज इन साधारण विचारों से सहमत 
है, दो बड़े राष्ट्रीय क्षेत्रों तथा उनसे प्रभावित स्थलों में सबसे अधिक यह चीज पायी 
जाती है। | 

हमारी राय में यह विश्वास की इच्छा ही इस महत्त्वपूर्ण तथ्य का कारण है कि अमे- 
रिका तथा रूस नव-उपार्जित गुणवादी विचार के केन्द्र हैं। पहले उदाहरण में तो हमारे 
समक्ष ऐसा नया पूँजीवादी देश है जिसे वंशानुगति की शक्ति के प्रति नियमित अरुचि 
है--बादगाहों तथा सम्पन्न जनों से पिन्यकों तक मानों स्वभाव से ही अरुचि है और 
है अपनी प्रारब्ध को अपने हाथों से ठीक करने तथा भूतकाल के नियमों की दासता 
स्वीकार न करने की उत्कट इच्छा । जब कि दूसरी ओर एक ऐसा देश है जो ऐसे 
राजनीतिक सिद्धान्त से ओतप्रोत है जो उपारजित गुणवाद के इस देन पर आधारित 
है कि मनुष्य जो कुछ भी है अपनी सामाजिक तथा आथिक दश्षाओं के परिणामस्वरूप 
है तथा मनुष्य एक नये तथा क्रान्तिकारी प्रकार के जीवन के लिए “सामाजिक रूप से 
तैयार” किया जा सकता है। 

इसलिए कोई आइचय नहीं कि ये देश मुख्यतः प्रतिक्रिया के केन्द्र हैं और इसीलिए 
अन्य देशों की अपेक्षा नव-उपाजित गृणवाद के गढ़ हें। 

अमेरिका के आप्रवासितों के सम्बन्ध में प्रोफेसर बोओआस कां कार्य, उनको परि- 
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वर्तित करने में परिस्थिति की कही जानेबाली बड़ी शक्ति तथा प्रोफेसर एल्सवर्थ 
हंटिंगटन के मतों को, जान में अथवा अनजान में, ऐसे ही विचारों से अनुप्रेरित 
समझना चाहिए। 

फिर भी, उपाजित गुणवाद के समर्थन में बतलाये गये कुछ सम्परीक्षणों पर पुनः 
विचार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से अधिकांश सम्परीक्षणों ने, जिनमें 
उपाजित गुणों की पित्रागति की बात प्रमाणित करने का (वास्तव में इतने कम परिणाम 
के साथ ) प्रयत्न किया है, सम्बद्ध नस्लों को ऐसी कठिन दक्षाओं में रखने का प्रयास 
किया है जिनकी कि वास्तविक जीवन में मिलने की सम्भावना कम है। 

इसलिए ऐसा प्रतीत होगा कि उपाजित गुणों की पिन्रागति ऐसी दक्शाओं में ही 
हो सकती है जो साधारणतया मनुष्यों के लिए घातक होगी--इस प्रकार व्यावहारिक 
मतल्‍रूब के लिए इस प्रदन ने जितना जश्ञायद उपयुक्त है उससे अधिक समय तथा ध्यान 
आकषित किया है। 

अतः यह स्पष्ट है कि हमें उन्नीसवीं शताब्दी के दर्शन के प्रभावशाली विचारों 
को त्याग देना चाहिए, जो कि परिस्थितीय दक्षाओं से प्रभावित होकर नये गुण उपा- 
जित किये जा सकते हैं, उपाजित गुणवाद के इस सिद्धान्त पर आधारित हैं, क्योंकि तथ्य 
हमें केवल इस परिणाम तक पहुँचायँगे कि वंशानुगति अथवा जाति की शक्ति की सत्यता 
स्वीकार की जाय; हालाँ कि उसके साथ ही परिस्थिति का भी अपना एक बहुत आव- 
इयक प्रभाव हैं तथा वह है, प्रत्येक पीढ़ी में वंशानुगति की शक्ति के विकास को प्रभावित 
करना। परन्तु जहाँ तक कीटाणु-प्राणरस में परिवर्तत करने और उसके ह्वारा भविष्य 
के निर्माण की योग्यता का प्रश्न है, यदि वास्तव में उसमें है तो, उसका कार्य शायद 
बहुत ही कम है। 

इस निर्णय पर पहुंचकर हम' मुख्य वैज्ञानिकों के--जैसे अमेरिका के मारगन 
(/07847 ), हालेण्ड के दि राइस (१८ ७४१८४), डेनमाक के जोहानसेन (]०- 
05८70 ) / जमंनी के कोरेन्स तथा बार ( (67875 दवाओं ऊप7 ) » स्काटलेण्ड के 
क्र (57८७), इंग्लेण्ड के हाल्डेत (%090०)--तथा अधिकांश देशों के 
जीववेज्ञानिकों, प्राणि्ास्त्रियों (2०००४785/) और मानववैज्ञानिकों के बहुमत के 
अनुयायी वन जाते हें। 


मनुष्य के सम्बन्ध में भूगोल का कार्य 


मनुष्य के विकास में भूगोल का क्‍या हाथ है? जैसा हमने पहले अनेकों बार 
जोर देकर बतलाया है, उसका कार्य नकारात्मक किन्तु फिर भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, 
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क्योंकि यह निरचय करता है कि मनुष्य कहाँ रह सकता है तथा कौन से मनुष्यों एवं जातियों 
की उन्नति इस स्थान पर होगी या कौन यहाँ नष्ट हो जायँगी। भूगोल छाँटनेवाले उप- 
करण के समान है जो जीवित पदार्थों से उन रूपों का नाश कर देता है जो वंशानुगति 
द्वारा अधिक मात्रा में उत्पादित होते हों तथा जो परिस्थिति के प्रतिकूल हों। परल्तु 
भूगोल किसी नये प्रकार की उत्पत्ति नहीं करता और न जीवन की प्रकृति को देखते हुए 
ऐसा कर ही सकता है। उसका प्रभाव घातक से लगाकर अनुज्ञात्मक तक हो' सकता है। 
भूगोल के त्रिगुणात्मक कार्य; सुजननिक (&प्रष्ठ७४०४) दुर्जतनिक (70,5- 
8००४०) तथा मानसिक - 

जितना बतलाया जा चुका है उससे स्पष्ट है कि भूगोल के कई प्रभाव हो सकते हैं। 
ये सब बड़े महत्त्व के हें परन्तु मनुष्य में मिलनेवाली जनतिक प्रक्रिया को ये नियन्त्रित 
नहीं करते बल्कि उसके द्वारा कार्य करते हैं। प्राकृतिक चुनाव के यंत्र के रूप में भूगोल 
निर्बल प्रकारों को छाँटकर अलग कर दे सकता है तथा इस प्रकार सुजनन के स्वाभाविक 
प्रकार के पीछे एक शक्ति बन जाता है और जाति में से निर्बेल तत्त्वों को नष्ट करके 
शक्तिशाली' तथा योग्य सन्‍्ततियों की उत्पत्ति करता है। परन्तु इन सन्ततियों का 
निर्माण वह नहीं करता, वे तो हमेशा से ही वहाँ पर थीं। इसने केवल अच्छी सन्ततियों 
के साथ मिश्रित निर्बेलों को हटा दिया और इस प्रकार सन्‍्तति के सम्पूर्ण औसत को 
ऊँचा कर दिया। 

दूसरी ओर भूगोल इसकी विपरीत दिशा में भी कार्य कर सकता है और दुर्जेतनिक 
(डिसजेनिक ) शक्ति का यंत्र बनकर जातीय ह्वास तथा संहार की ओर ले जात. है, 
जिसमें निरबंछ जीवित रहते हें तथा ऊँची और अच्छी सनन्‍्ततियों का नाश हो जाता है। 

फिर भी वेकल्पिक क्रम से, भूगोल एक तीसरे प्रकार का भी कार्य करता है और वह 
है मस्तिष्क पर प्रभाव डालना। भौगोलिक निरचयवादियों के चाहे जितने मतों को 
हम पायें हम सभी विचारों का समर्थन नहीं कर सकते, न केवल इस दृष्टि से कि वास्तव 
में वे क्या कहते हैं, वरन्‌ इस दृष्टि से भी कि उनका तात्पर्य क्या रहता है। यह तात्पर्य 
जाति-विज्ञान के जननिक आधार के सम्यक्‌ ज्ञान के इतना विपरीत होता है कि हम 
प्रोफेसर एस० एस० विशर' (77०. 5. 5. ७४४८०) से सहमत होते हैँ, जब वे 


१. क्लाइमेटिक इनफ्लयेन्सेज ((॥9820८ ग्रीए००८४) ज्योग्रफी इन 
दि ट्वेन्टिएथ सेन्चुरी ((96०87कुएाए 9. घी प'छएव्यप्ंठात (८४प7५ ) 
लन्दन, १९५३, पृष्ठ १९६ 
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एल्सवर्थ हंटिगटन के योगदान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हें--जहाँ 
उन्होंने सभ्यता पर जलवायु का प्रभाव दिखलाया है। 

यह स्वत: सिद्ध है कि मनुप्य के रहने योग्य स्थिति को अन्तिम सीसा . 
पर रहनेवाले एस्किमो लोग भी ऐसी हालत में होंगे जहाँ परिस्थिति का प्रभाव उनके 
मस्तिष्क को सुस्त कर देता है जिससे कि सांस्कृतिक गतिहीनता उत्पन्न हो जाती है। 
उसी प्रकार से दूसरे छोर की चरम सीमा पर अति घवे और सबसे अधिक नीची 
सतहवाले भूमध्यरेखा-स्थित दलदलों तथा वनों में इसी प्रकार का कुछ मिलना चाहिए। 

इसके विपरीत, जैसा कि प्रोफेसर हंटिंगटन ने दिखलाया है, यह निःसन्देह ही सत्य 
है कि घर के बाहर का ५० से ६०" फ० का औसत तापक्रम ऊँची सभ्यताओं के लिए 
सहायक है। 

इससे इस तथ्य के कारण का पता चल सकता है कि, उदाहरण के लिए, क्‍यों नाडिक 
लोग पिछले ३००० से ४००० वर्ष तक, अपेक्षाकृत पिछड़े हुए रहे। 

साइबे रिया के मैदान के ठंडे पश्चिमी भाग में रहने के कारण उनकी शक्ति मुख्यतः 
जीवन को किसी तरह बनाये रखने के लिए ही आवश्यक थी, सभ्यता के विकास की ओर 
ध्यान देना उनके लिए संभव ही कहाँ था ? 

फिर भी एक बार हिमयुग के पश्चात्‌ जब बफं कम हुई, और जब छोगों ने अपने 
आपको अपेक्षाकृत कम कठोर जलवायु में पाया, विशेष कर जब कि वे यूरोप में परिचिम 
की ओर चलकर, भूमध्यसागर, ऐटलान्टिक सागर तथा उत्तरी सागर के सबसे अच्छे 
जलवायू के प्रदेश में पहुँचे, तब नाडिकों ने जलवायुसम्बन्धी सरल दशाओं का अनुभव 
किया और वे लोग सभ्यता के विकास में शीघ्र उन्नति कर सके। 

यद्यपि यह सब सत्य है तथा हम प्रोफेसर हंटिंगटन तथा अन्य लोगों के साथ इस 
बारे में सहमत हें कि ये सब विकास भूगोल के कारण हुए, फिर भी इस विचार का 
समर्थन नहीं किया जा सकता कि भूगोल से नाडिक जाति की विशिष्टता तथा 
उसकी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। 

हुआ यह है कि उक्त जातीय वर्ग को जिसमें अपनी उद्विकास सम्बन्धी प्रगति 
के कारण आवश्यक जननिक गुण थे एक ऐसे प्रदेश में बसने का अवसर मिला जिसमें 
अत्यन्त प्राचीनकाल से वंशानुगत द्वारा पारेषित पित्रागत बौद्धिक गुण, पूर्ण विकसित 
हो सकते थे। 

इसलिए, हालाँ कि प्रोफेसर हंटिगटन उचित ही ५०-६०". फ० तक संसार में 
सबसे उत्तम प्रदेशों के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, यह सिद्ध नहीं होता 
कि यदि कोई अन्य जातीय वर्ग वहाँ पर जाकर बस गया होता तो भी वही परिणाम 
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निकलता । वास्तव में, निग्रायड लोग पुरा-पाषाण काल में भूमध्यसागरीय भूभागों 
तक पहुँच गये थे, फिर भी उससे निग्नायड जाति की कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। 
साथ ही प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर जैसे अन्य भौगोलिक निशचयवादियों ने अपनी 
मानवजाति की मानव-भवत्तीय वितरण की योजना में, निग्नायड तथा निग्रिटों 
नेगों का मल स्थान सम शीतोष्ण प्रदेश माना है। हम नहीं कह सकते कि उससे 

हम यह कल्पना करने को प्रेरित होते हैं कि उन प्रदेशों में काले लोगों की 
सभ्यता का जन्म हुआ। 

केप आफ़ गड-होप का जवलाय भी भूमध्यसागर के जलवायु से अधिक भिन्न 
नहीं है इसलिए हम होटेनटाट्स तथा बुशमेन (॥30:06४४०0४७ &7 7 ऊफ्रैघ४79४ ) से 
सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ उन्नतिशील होने की आशा कर सकते, यदि सम-तापक्रम वाली 
रेखाओं में ही सर्जनात्मक शक्ति होती। दूसरी ओर टसमानिया में जहाँ पर नीग्रिटो 
(!५८४४६०) जनसंख्या है और जलवायु की उत्तर-पश्चिमी फ्रान्स जैसी सबसे 
उत्तम दशाएं भी हैं, फिर भी वे नीग्रिटो के जीवन-स्तर को ऊँचा करने में असफल रहीं 
जो कि सब स्थानों में नीचा है। 

इसलिए, मुख्य बात यह है कि उचित जातीय सन्ततियों को ऐसे भौगोलिक 
प्रदेशों में जाना चाहिए जो उनकी योग्यता के लिए सबसे अधिक सहायक हों। 


प्रोफेसर हंटिगटन के इस मत में काफ़ी तथ्य हो सकता है कि गृह-निर्माणविद्या की 
उन्नति, अधिक उपयुक्त भोजन, अधिक गर्म कपड़े तथा कार्य में सहायक अन्य दक्षाओं 
से ठंडे देशान्तरों की उन्नति होना सम्भव हो जाता है, इसलिए भूमध्यसागर से उत्तरी 
यूरोप तक सभ्यता का विकास हुआ | 

जहाँ तक यह सत्य है, यह उस बात को सिद्ध करता है जिसे हम कहना चाहते हें। 
क्योंकि यहाँ पर मनुष्य ने अपनी सहज प्रतिभा तथा बौद्धिक योग्यता का प्रयोग 
करके, गर्म कपड़ों और उचित घरों को बनाकर, उत्तरी प्रदेशों द्वारा डाडी 
' गयी भौगोलिक बाधाओं को जीत लिया है. 


इसलिए यह परिणाम निकलता है कि परस्पर प्रभाव डालने वाली दो बड़ी शक्तियाँ 
हँ--पृथ्वी तथा उसके ऊपर का जीवन । यही हमारे लिए भूगोल एवं मानवश्ास्त्र 
है। मनुष्य को अपनी परिस्थिति के साथ मिल जुलकर चलना चाहिए। यह कभी 
कभी उसे रोक सकती है या नष्ट कर दे सकती है और किसी समय उसके अनुकूल रुख 


भी ग्रहण कर सकती है। फिर भी मनुष्य उसकी रचना नहीं है। उसकी बनावट 
पित्रागंत है जिसकी सामग्री से उसका विकास होता है। भगोल की प्रत्यक्ष शक्ति एक . 


भौगोलिक निशचयवाद के महत्त्व को अंतिम व्याख्या ३२५ 


ओर चुनाव के रूप में उद॒विकास को छाँटनेवाले उपकरण के रूप में और दूसरी ओर 
निष्क्रिय तथा अनुमोदक के रूप में अपना कार्य करती है। 

इसलिए भूगोल स्वयं निश्चय नहीं करता कि क्या हो सकता है अथवा क्या होगा, 
क्योंकि उसे वंशानुगति द्वारा प्रस्तुत पू्वेनिश्चित सामग्री के दायरे के भीतर ही अपना 
चुनाव कार्य करना पड़ता है। 


दब्द-व्याख्या 


जाति-विज्ञान (4८77०00६ए) तथा जाति-जननिकर विद्या (॥07700-8०४८४८) 
में प्रयुक्त महत्त्वपुर्ण प्राविधिक तथा अन्यविशेष रूप से व्यास्यायोग्य कुछ शब्दों 
की संक्षिप्त परिभाषा नीचे दी जाती है । 


अपसारी (7२८८८४5४४०८) 

गुणों, कारकों अथवा पिश्रकों के लिए प्रयोग किया गया शब्द, जो कि संकरण की 
प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखलाई पड़ते। यह प्रभावी (१07%7४7८) का उलठा है। 
अभिवर्ण (चमकीले रंग का पदार्थ, रंजितक ०)7077207 ) 

यह धब्बा डालनेवाला एक प्राणरसीय पदार्थ है। यह अभिवर्ण त्वचा, आँखों 
तथा बालों के रंग के लिए उत्तरदायी है। जब उसका विभाजन नहीं हो रहा हो तब एक 
कोश की न्यष्टि में अभिवर्ण एक जाल की भाँति लगता है। जब कोश का विभाजन 
होता है तब अभिवर्ण पदार्थ अनेक भागों में बँट जाता है जिसे पिच्यसूत्र (0970770- 
80776) कहते हे | ( पिश्यसूत्र देखिए ) | 
अभिजनन (37८८०) (प्रसवन) 

पशु-प्रसवन में कृत्रिम रूप से, अथवा मनुष्य में प्राकृतिक चुनाव, आकस्मिक 
चुनाव तथा जननिक परिवर्तन से होने वाले परिणाम को कहते हैं, जिसमें शुद्ध 
अभिजनन दो या अधिक जातियों के संकरण के कुछ गुणों का पृथक्‍्करण होता है 
तथा साथ ही पैत्रिक सन्ततियों से पित्रागत पिज्यकों से पुनः संयोजन होता है। 

'इस प्रकार से यदि पीत केश तथा नीली आँखों वाली जाति का काले केश तथा 
भूरी आँखों वाली जाति से संकरण किया जाय और यह मान लिया जाय कि केश तथा 
आँखों के गुण ग्रथित नहीं हें तब कुछ समय बाद संकरण से पीत केश तथा नीली आँखें, 
काले केश तथा भूरी आँखें, पीत केश तथा भूरी आँखें तथा काले केश एत्रं नीली आँखें 
लिये हुए व्यक्ति मिलेंगे। 

प्रथम दो प्रारम्भिक दो जातियों के तद्गुणी (अथवा लिये प्रकार) हैं। यदि यह 
दो नष्ट हो जायें और केवल दो नये प्रकार जीवित रहें और अपने वितरण तथा संख्या 
में बढ़ जाये जिससे कि वे सरलता से पारस्परिक अन्त: प्रसवन कर सकें तब वे दो नये 
अभिजनन बन जायेंगे। 


शब्द-व्यास्या ३२७ 


हम, अल्पाइन, डाइनारिक-आर्मेनायड तथा पूर्वी बाल्टिक वालों को जातियाँ नहीं, 
परन्तु इस प्रकार अभिजनन (नस्‍्लें) समझते हैं। 
अमेरिन्ड जाति (576००० २४८८) 

अमेरिका महाद्वीप के मूल निव!सियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता 
: है जो कि मंगोलायड जाति की प्रारम्भिक शाखा है । 
अधेसूत्रण (८४083) 

कीटाणु अथवा प्रजनन-कोशों में कीटाणु विभाजन की क्रिया जिसमें कि जन्युओं 
(8०777०(६७) के निर्माण के लिए पिज्यसूत्र आधे रह जाते हैं, जो कि विपरीत लिग- 
वाले से जब मिलते हैं तब जातियों के पिश्यसूत्रों की वही संख्या स्थापित कर देते हैं 
जैसी कि प्रारम्भिक कोशों में मिलती है। 

इस क्रिया से सूत्रभाजन (प्या:6853) का अ्रम ते होना चाहिए। 


अलिग सूत्रसम्बन्धौ ग्रथत (2प/080778/7 ॥/9:986 ) 
जब गुण उसी पिव्यसूत्र में मिलते हैं जो कि लिंग-पिव्यसू त्र नहीं है । 
लिंग-ग्रथन' देखिए 


अलपाइन' (07776 ) 

एक जातीय अभिजनन जो कि काकेसायड (<&००७४००) जातियों की एक 
शाखा है जो कि मध्य फ्रान्स के पहाड़ी क्षेत्रों से पूर्व की ओर दक्षिण जमेनी तक, 
स्विटजरलड, उत्तरी इटली से पूर्वी यूरोप तक, मुख्य रूप से अल्पाइन प्रदेशों तथा 
पवेतों में विकसित हुई है । 
आँखों का रंग (४४८ ए०0फ) 

इनके अनेकों वर्गीकरण हें । इनमें डा० बेडो ([07. 8८05०८) का सबसे शास्त्रीय 
है जिसमें कि हलकी आँखें (87: ८५०४)--नीली अथवा धूसर काली आँखें 
(4०7८ ८५८४)--पीली छालपन लिए हुए भूरी अथवा काली; अन्य लेखक (वर्त- 
मान लेखक सहित, पीली) लालपन लिए हुए को मध्यम कह कर अलग कर देते हैं तथा 
इन वर्गों का और भी उप-विभाजन करते हें। 


आँखों-बालों के रंग की देशना (72ए८-७४7-(०॥0प७ ॥70०%) 

यह डा० कोलिगनन (707.00#87०00) की है और इसे हलके बाल (7.. [त.) 
तथा आँबें (.. 0..) तथा काले बाल (70. 9.) और आँखों (70.8. ) के प्रतिशत को 
लेकर निकाला जाता है, उससे निम्नलिखित देशना बनती है। 


जाति-विज्ञान का आधार 


न्ध्प 
ल्‍प्ज 
(5, 


[.छ ए098)-(70% न अर 





अधिकता | 
आँखों के रंग की देशना (72५८-(४0०]0707 [790८ ) 
डा० बेडो (707 |. 8८०6९०८) ने इसका आविष्कार किया है तथा काली- 
हलकी देशना से निकाला है। 
आँख का तारा (778 ) 
मानव की आँख का रंगा भाग जो पुतली को घेरे रहता है। 
ईथिपोपियन' (07702 ) 
नीग्रायड (!९८४7००४) अथवा मेलेनीसियन (१४८|७7८७४७०) अथवा काली 
जाति के लिए प्रयुक्त पुराना शब्द | 
उत्परिदर्देत ((प५४७४०॥७) 
पिश्यकों अथवा पिश्यसत्रों में अनपेक्षित परिव्तनों को उत्परिवतंन कहते हैं जिसमें 
जारी न रहनेवाली विभिन्नता मिलती है। 
उन्मत्त उदासी ((७7४80 त८०765४०7 ) 
.. एक प्रकार का पागलपन जो शरीर की वनावट पर आधारित है। 
उप-जातियाँ (8 प०-720०८5) 
जातियों के उपविभाग। 
जैसे मेडिटेरेनियन जाति दो प्रकारों में विभाजित की जा सकती है, एक तो 
पश्चिमी या मुख्य मेडिटेरेनियद जाति तथा दूसरी पूर्वी मेडिटेरेनियन जाति। 


उपाजित-गुणवाद ([,87027:5% ) 

फ्रान्स के प्रकृतिवादी (पदार्थगास्त्रज्ञ) शिवेलियर दे लेमार्क (0086एक07 
पेड [,००७7६) ने (१७४४-१८२९) यह सिद्धान्त चलाया। उन्होंने उपाजित गुणों 
की पित्रागति के मत का प्रतिज्ञापन किया जिसने कुछ सीमा तक चाल्से डारविन पर 
प्रभाव डाला परन्तु जो भेण्डेल के कार्य द्वारा पूर्णतया अग्राह्म ठहरा दिया गया है। 
मुख्यतः जर्मनी के प्रतिष्ठित जीववैज्ञानिक वीजमैंन ((०४5४ल्‍००४) ने अपने 
प्रदर्शनों द्वारा उसे गलत सिद्ध कर दिया है। 

डारवित का पेनजेनेसिस (878०४८७४ ) का सिद्धान्त इससे सम्बन्धित है | 
ऊँचाई देशना, सोडाई क्रे सम्बन्ध में (4ताएवीपढों ातल्ड, ग0 "हां 60707) 0 
>7€थ्वं0 ) 


शब्द -व्याख्या ३२५९ 


सिर अथवा कपाल की ऊँचाई को एक सौ से गुणा करके चौड़ाई से भाग देने पर 
यह मिलता है। कपाल की ऊंचाई की देशनाओं को देखिए 
ऊंचाई देशना, रम्बाई के सम्बन्ध में (43धाप्रवांत कं [शर्वेल्ड सा कहां बधता। ६0 
[९४807 ) 

सिर अथवा कपाल की ऊँचाई को एक सौ से गुणा करके लम्बाई से भाग देने पर 
यह मिलता है। कपाल की ऊंचाई की देशनाओं को देखिए । 
एंडालू्सियन (3002]0४&&7 ) 

कुक्कुटों का एक प्रसव जो कि काले, सफंद तथा नीले होते हँ। नीले अपूर्ण 
प्रभावी हें जिनका अन्तःप्रसवन होने पर पित्रागति (मेण्डालियन सिद्धान्त) के अनुपात 
में, २५ प्रतिशत काले, ५० प्रतिशत नीले तथा २५ प्रतिशत सफेद, तदगणी रूप में 
मिलते हें। 

यह अपूर्ण प्रभुत्व का शास्त्रीय उदाहरण है। 
एक-यूग्सिक जुड़वाँ ( ४0002 98600 7छांगर5 

जुड़वाँ देखिए । 
एटलाण्टिक जाति (&॥977० 7१०८८) 

यह शब्द कुछ मानव भूवृत्तज्ञाताओं द्वारा गडत तथा अस्पष्ट रूप में प्रयोग किया 
जाता है जिसमें सभी चौड़े कपार वाली जातियाँ सम्मिलित की जाती हैं। जैसे 
कि मंग्रोलायड जातियाँ, जो कि काकेसायड जातियों की एक शाखा है और मुख्यतः 
आयरलेण्ड ( ॥7टॉक7पें ) , परिचमी स्काटलेण्ड ( .३४८४९८०७७ $500#9फवत ) / स्वीडेल 
में डलोर्ना ([080779 ) , जमनी के वेस्टफेलिया में कहीं-कहीं, कानेवाल (0०:७०! ) 
ब्रिटेनी (877:0979) से यूरोप के पश्चिमी तट तक, डडोंगोयर में ([0070०४877८), 
फ्रान्स के मेतिफसेण्ट्रल (/१/७४»६ (८४०८:०४८) के पश्चिम में और उत्तरी अफ्रीका 
के बर्बर (8८75८/७) लोगों में पायी जाती हैं। 

इसमें आदि मेधावी मानव (070-४०8४० ०७) से कुछ समानता 
मिलती है--जो कि इस जाति की प्रारम्भिक शाखा के हो सकते हैं जिनमें लम्बा कद, 
छोटा निचला चेहरा, ठीक प्रकार से विकसित अकुटि (50097307/%] प्रंत8८४ ) 
अथवा मस्तिष्क का बड़ा आकार मिलता है। 

आँखें साधारण नीले रंग की, त्वचा बहुत गौरवर्ण, कम उम्र की स्त्रियों में इवेत 
तथा लाल मिला हुआ रंग और काले बाल मिलते हैं। 

शरीर की गठन नाडिक की अपेक्षा दढ़ है। 


३३० जाति-बविज्ञान का आधार 


जर्मन तथा स्केन्डिनेवियन लेखकों ने उसे वेस्टफ़ेलिया के आधार पर फेलिक 
(78८४९ ) एटलान्टिश तथा डर्नियन और हूटन ( क0097 ) ने अप फ्राम दि एप्स 
(प्‌ #०7४४ ६7८ 857८४) में उसे केल्टिक ((६८।४४८) कहा है। 
काली जातियाँ (8[980< १००८४) 

मेलानायड जातियों (१४८७४०व ॥१७०८७५) के लिए प्रयुक्त शब्द है। 
कापालिक देशनाओं की ऊँचाई (3०४४४ ० 5८णाी शता८6४) 

कपाल में खड़ी ऊँचाइयों का वर्गीकरण, लम्बाई तथा चौड़ाई की तुलनात्मक 
देशनाओं में नीचे दिया है-- 





ऊँचाई-लम्बाई देशना ऊँचाई-चौडाई देशना 
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कापालिक देशना (0०97व77० 7065) 

जहाँ तक कि मानवमितीय (8&77770०70०77८८४०८७/ नियमों का दावा है--- 
कापालिक देशना, जो ---और कुछ सीमा तक यह उचित ही है--जाति-विज्ञान की 
मुख्य सहायक कही' गयी है, यह चौड़ाई को एक सौ से गुणा कर लम्बाई से भाग देकर 
निकाली जाती है। 

सिर तथा कपाल मुख्यतः दीघे कपालसम्बन्धी (5०॥८४०८८००७४०॥४०), माध्य- 
मिक कपाल सम्बन्धी (7758 70९०0 870) तथा पृथु-कपाल सम्बन्धी (973079०6- 
972॥0) अर्थात्‌ लम्बे, माध्यमिक तथा चौड़े (अथवा छोटे) वर्गों में विभाजित 
होते हैं। इन प्रकारों की विभाजनरेखा के सम्बन्ध में बड़ी अनिश्चितता है। हम लम्बे 
कापालिक अथवा दीघे कपालवाले ७८ से कम तथा पथ कापालिक ८१ अथवा ८२ से 
अधिक को' समझते हैं। 
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काकेसायड ((४०५००५४०१०) 

साधारणतया, इस पुस्तक में निरन्तर श्वेत जाति के लिए इसका प्रयोग हुआ है 
जो कि होमो योरोपिअस (90770 &एा.०7०००७) भी कहलाती है। सर्जी (5०7) 
ने योराफ़िकन तथा डिकसन (707500) ने उसे कैस्पियन भी कहा है। इसमें हलके 
भूरे से पीले और कालापन लिये हुए तथा इवेत तक सम्मिलित हैँ। इन सब में घूंघराले 
बालों की प्रवृत्ति मिलती है। यह मुख्यतः, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, निकट-पूर्वी प्रदेश, 
पश्चिमी मध्य एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी भारत में मिलती है। न्यूजीलेण्ड के पालीने- 
शियन तथा मावरीज मुख्यतः इसी प्रकार के हैं। हमारी राय में ऐस्कीमो निवासियों में 
उसी वंशक्रम का आधारभूत तत्त्व मिलता है। यह पूर्व की ओर मिश्रित रूप में पूर्वी 
एशिया के मंचुओं में मिलती है। उत्तरी-पूर्वी अमेरिण्ड निवासियों में भी कुछ काके- 
सायड तत्त्व मिलते थे। 


कारक (#58८:००) 

कीटाणुकोश में एक पदार्थ का नाम जिससे कि कीटाणुकोश में विशिष्ट गुण 
विकसित होता है जंसा कि बौनेपन के विपरीत लरम्बापन है। ए० डी० डर्बीशायर 
(48.. ). 70८779579776), ब्लीडिंग एण्ड दि मेण्डेलियन डिस्कवरी, लन्दन, १९१३, 
पृष्ठ २७६। सदेव नहीं परन्तु साधारणतया मेण्डल का प्रारम्भिक शब्द कहा जाता है 
जो कि बाद में पित््यक (जीन्स) कहलाया है। 
कीटाणु कोश (5०77० (८!) 

जन्यू (8४०77०:८४ गेमीट ) को ही कहते हैं। 
केल्टिक जाति (7द6४४० २ ७०८) 

एटलाण्टिक जाति देखिए। 
केल्टिक (06ंध०0). 

केल्टिक लोगों की सेण्टम आयंभाषाओं, संस्कृति तथा राष्ट्रीयताओं से सम्बन्धित 
जो कि प्रारम्भ में सम्भवतः नाडिक अथवा मुख्यतः नाडिक लोग थे। ये पहले मध्य 
यूरोप में थे परन्तु अब उनके तत्त्व यूरोप के उत्तर-पश्चिम तटीय भागों में स्काटलेण्ड 
के गाल्स (02075, 7786) मैन्क्स (१४०75), वेल्स निवासी, कानंवालनिवासी तथा 
ब्रिटेनी (87:0879) के लोगों में मिलते हें। इन सभी में कुछ अन्य जातीय तत्त्व भी 
हैँ जिनको उन्होंने आत्मसात्‌ कर लिया है। 
केशों का रंग (नि&7 ८०००) 

डा० बेडो (707, 8८00०८) ने ब्रिटिश बालों के रंग के महत्त्वपूर्ण विवेचन में 
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निम्न केशों के रंग को लिया--- 
लाल; साफ अथवा हलका भूरा; भूरा; काला अथवा गहरा भूरा; काला; 
अवश्य ही, साफ़ रंग को स्वर्ण केशों से पृथक रखना चाहिए। स्वर्ण केश सुनहले 
या भूरापन लिये सुनहले हों। प्लैटिनम ब्लैण्ड वे हैं जो कि ब्वेतता लिये पीले हों । 


केशों का आकार (एलक7-४077४) 

केशों के आकार को निम्न प्रकार में विभाजित किया गया है-- 

ऊर्ण केश (ए0ए9८००४४)--छल्लेदार केश (फ#्ंश्शए ॥807)।॥ अफ्रीका 
में नीग्रो, बेन्टू, बृशमैन, नेग्रिल्लो तथा एशिया एवं मैलेनेशिया ( १४८ ०य८४०) 
में नेग्रिटो लोगों में मिलते हैं। 

स्निग्ध केश (7,00४८४०४४)->-सीधे केश। मध्य तथा उत्तरी एशिया एवं 
अमेरिका के आदिवासियों में देख पड़ते हें। ु 

निजीर केश (0/770:7८४)--लहरदार केश वाले (५४७०४ पक्षं:८र्त)-- 
(अ) आस्ट्रालायड (6पए57७० व), (आ) जापान के एनस (4४४0४), 
(इ) पोलीनेसिया निवासी तथा (ई) मुख्य काकेसायड लोग सम्मिलित हें। 
केस्पियन ((88[0787) 

स्व० प्रोफेसर रोनाल्‍ड डिक्सन तथा ग्रिफिथ टेलर (?#ण. रिव्यबोर्त फंड 
2गते 0 7'9७५7००) ने काकेसायड के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। 
गौर वर्ण, स्वर्ण केश (80770 | 

स्वर्ण केशों वाले काकेसायड, नाडिक तथा पूर्वी बाल्टिक ((8प८७४0र्प5, 
०७वा० 6700 9४357 3०00) वालों से अभिप्राय है [| 


ग्रथन तथा अलगाब ((0०पफफएडए था 7टएप्रॉड०7) 

यह वैसा ही है जेसा कि ग्रथन (/798८), देखो ग्रथित गुण ।' 
ग्रथित गण (.77८० ८0872८०४८१४) 

ये सदेव एक साथ मिलते हें तथा उसी एक ही पिवन््यसूत्र (00970770०४०776) 
पर स्थित होने के कारण ग्रथित होते हें। 

लिगग्रथनत (865 १/77242०) और अलिग-सूत्रसम्बन्धी ग्रथन (4प्र050फां 
]॥78928०) देखिए । । 
घुंघराले बाल (८प7ए ॥477) 

यह लहरवाले बालों का उचन्नत प्रकार है और कभी कभी छल्लेदार बालों 
(ग्रंटड/ 9७7७) के संकरण से ये मिलते हैं। 
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चितकबरा भेड़ का बच्चा (२००४) 

माता-पिता के रंगों के बीच का रंग जो कि पशुओं तथा घोड़ों में मिलता है और 
अपूर्ण प्रभाविता का फल है। नीले एंडालूसियन कुक्कुट में नीला रंग उसी के समान है। 
उदाहरण के लिए लाल पशु की उत्पत्ति छाल तथा सफेद पशु के संकरण से होती है। 
चिपट नासा (?]80ए7777776) 

नासा, नाक देखिये । 
छल्लेदार बाल (#फ्रॉंट्टए 877) 

केशों का आकार देखिये । 
छल्लेदार केश (५४००४ ४) 

यह कभी-कभी छल्लेदार (97229 ४७४४) केशों के लिए प्रयकत होता है। 

केश-आकार देखिए । ' 
जन्यू ((०77८:८४) 

नर अथवा मादा का प्रजनन-कोदश जो कि शारीरिक कोशों की भाँति पिच्यसूत्रों 
की आधी संख्या से बनता है। 
जाति (२००८) 

किसी किस्म का एक सचेतन या जीविज (आरगैनिक) उपविभाग, जिसके सम्पूर्ण 
सदस्य उन्हीं पूर्वजों से तथा रक्‍त से सम्बन्धित, समान जातीय गुणवाले पूर्वजों के ही 
गुणवाले होते हें तथा उद्विकास के कारण होनेवाले परिवर्तन ही उनमें होते हैं। 

इस प्रकार से काकेसायड वर्ग की नाडिक, मेडिटेरेनियन तथा एटलान्टिक, ये 
तीन जातियाँ हें | । 
जातिकश्षिका (7077077 205) 

इस शब्द का प्रयोग इस पुस्तक में यूनीजेन ((7४8००) के साथ साथ, जिसे 
कुछ लोग जातीय एकक कहते हैं उस अथे में किया गया है। यह एथनास” और मोरास' 
से लिया गया है, जिनका अर्थ ऋ्रमशः छोग तथा एकक है। ह 

उदाहरण के लिए फ्रीजी-निवासी अथवा आइस-लेण्डनिवासी, जाति-कशिका 
(८४००77०००१ं८) हैं जो कि काफी समान, अन्तः प्रसृूत तथा स्थिर. जनसंख्या 
वाले हैं । ये, उदाहरण के लिए, मैक्सिको निवासियों से भिन्न हैं। 
जाति-विज्ञान (१०८70029) 

जाति-विज्ञान (१४४४०7०४५) देखिए । 
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जाति-बिज्ञान (0६770089) 
संस्कृति से सम्बन्धित मनुष्य का सम्पूर्ण तुलनात्मक अध्ययन, उसके प्रकारों 
(जातियों) तथा संस्क्ृतियों को (जेसे लोग और राष्ट्र) ध्यान में रखते हुए। 


जाति-बत्त (77६797087०[०7५) 

कभी-कभी जाति-वृत्त का प्रयोग जातिविज्ञान (७४०००३०४५) के अर्थ में ही 
किया जाता है परन्तु हमने उसका प्रयोग जातिविशेष, या विशिष्ट देश के निवासियों 
अथवा क्षेत्र-विशेष के वर्णनात्मक अथ में किया है। प्राक्कथन देखिए। 


जातीय ज्ञास्त्र (२8८7 506७7८८) 

जाति-विज्ञान (४8870089) देखिए। 
जातीय एकक (72६४7४॥०८ एप) 

किसी समूह के लिए जो कि न जाति और न अभिजाति है परन्तु जिसमें कि अन्तः- 
प्रसवन अथवा अपने व्यक्तियों की कुछ समान उत्पत्ति द्वारा जननिक स्थिरता मिलती 
है, जैसे पुराने राष्ट्रीय समृह, जेसे यहूदी अथवा आयरिश, इंग्लिश, स्पेनिश इत्यादि हैं। 


'जातीयवाद, जातित्ववाद ([२७८०७४7) 

जाति-विज्ञान अथवा जातीय शास्त्र पर आधारित बतलाये गये मत और राज- 
नीतिक द्शन--परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है, यह जातिविज्ञान के कुछ पहलुओं की 
केवल एक संक्षिप्त व्याख्या है। 
जुड़वाँ, एक-युग्सिक ( [जांए8, 77070298207८) 

समान जुड़वों के लिए प्रयुक्त । 
जुड़वाँ, भाई-सम्बन्धी (६७४78, (78०77 27) 

जुड़वाँ जो कि समान अथवा युग्मेकगुणी नहीं है। 
जुड़वाँ, समान (7७778, 406700८०७]) 

एक ही अण्डे से उत्पन्न जुड़वाँ हें; कभी कभी युग्मेकगुणी कहलाते हैं। 
जेन्थस (>६७7707005) 

हलके के अर्थ में। परन्तु कभी-कभी अस्पष्ट रूप में मंगलायड अथवा पीतवर्ण 
अथवा मंगोलायड जातियों के लिए इसका प्रयोग होता है। (ए० सी० हेडन के दि 
स्टडी आफ़ मेन, १८९८, पृष्ठ ७४ देखिए ) ' 
जन्योक्रोइक (2297000८707८) क्‍ 

यह उत्तरी यूरोप के अतिश्वेत', जैसे कि नाडिक (४०:०४८) के लिए आता है। 


दब्द-व्याख्या ३१५ 


दयुटानिक (7'८प्रा०77८) 

. उन जर्मन तथा गोथिक लोगों की आर्य भाषाओं, संस्क्ृतियों तथा राष्ट्रीयता 
सम्बन्धी, जो कि मूल रूप में नाडिक ()२०:८४८) अथवा मुख्यतः नाडिक थे और अब 
उत्तर-पश्चिमी अथवा मध्य यूरोप में स्थित हैं। भाषा की दृष्टि से ये स्कीन्डिनेवियन 
या गोथेनिक, नार्वेजियन, डेनिश, स्वीडिश तथा आइसंलैन्डिक ऐंग्लो-सैक्सन तथा 
निचली जमंन (इंगलिश तथा फ्रीजियन) और ऊँची जर्मन (जर्मन तथा डच ) में विभा- 
जित है। 
डलानियन जाति (7098777&7 २७०८) द 

एटलान्टिक जाति देखिए । 
डाइनारिक जाति (4)77770 ॥२००९८ ) 

वह जाति जो यूरोप के दक्षिण-पूर्वी पर्वतीय प्रदेशों में तथा मुख्यतः डाइनारिक 
आल्प्स (7७7८ 2778) से उत्तर-पूर्वी फ्रांस तक, दक्षिण-पश्चिमी बेल्जियम, 
जमेनी तथा उत्तर में एबर्डीनशायर तक (जहाँ पर उसके चिन्ह आबादी में देखे जा सकते 
हैं), डेनमार्क में, कार्पेथियन में ((७7०87४97/8) और परिचम की ओर आल्प्स 
पहाड़ पर तथा स्विटजरलेण्ड में पायी' जाती हैँ। जर्मनी तथा आस्ट्रिया' के बहुत से 
फ़ौजी परिवारों में इसकी विशेषताएँ मिलती हैं। 

इस जाति के लोग लम्बे तथा गठीले बने होते हैं। साथ ही लम्बे से माध्यमिक 
चेहरा, लम्बी नाक, जो तथाकथित रोमनिवासियों की नाक से मिलती जुलरूती 
सी प्रतीत होती हो, छोटे कपाल, माध्यमिक से रूम्बी काली आँखें तथा बालवाले 
मिलते हें। जर्मनी तथा उत्तरी देशों के बहुत से प्रसंकर प्रकारों में बाल तथा 
आँखें हलके रंग की हें। 
डी० डी० (70. 0.)--यह प्रभावशाली युग्मैकगुण का चिह्न है। 
ड्रुसेज (0775८5 ) 

फिलस्तीन के लेबनान में एक वन्य जाति, जो कि जनसंख्या में कंजी आँखों तथा 
. हल्के बालों के अनुपात के लिए प्रसिद्ध है। साधारणतया यह आक्रमणकारियों के कारण 
बतलायी जाती है परन्तु यह अधिकांशत: अरेमाइट्स (&72777:65) के कारण हैं 
जो कि मिश्री यादगारों (77०07०:7८०/४७) को देखते हुए, अधिकांश में नाडिक थे। 
तद्यु-हूपी ([१०ए८/४०४) 

दो प्रकारों के संकरण से तीसरे की उत्पत्ति को कहते हे जो कि भूतकाल के इन 
दोनों के किसी पूर्वज का गुण लिये हो। 


३३६ जाति-विज्ञान का आधार 


दीघे-कापालिक (7900900०050) 
कापालिक देशना (०८०४७८ 774०5) देखिये । 


दीर्घ नासा (7,20007777476) 

नाकसम्बन्धी देशना देखिए । 
द्वियुग्मिक जुड़वाँ ([07298000 7७7॥5) 

अआ्राता सम्बन्धी जुड़वाँ देखिये । 
देधीकरण (70पए[०८४५) 

उन आँखों के लिए इसका प्रयोग होता है जिनमें कि आँख के तारे (438) के 
आगे भूरे रंग की एक परत होती है जिससे नीले के स्थान पर दूसरे प्रकार की रंगीन 
आँखें मिलती हैं। एक अन्य अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है जब कि कहा 
जाता है कि किसी एक दिये हुए गुण के उत्पादन में पिच्यक के भिन्नयुग्मिक जोड़े 
के दोनों पित्यकों से सम्बन्ध है। 


नव-उपाजित गृणवाद (८० ,7747 0577) 
उपाजित गुणवाद का पुनःकथन तथा पुनरुत्थान १९वीं शताब्दी में मुख्यतः अमे- 
रिका में हुआ और वर्तमान समय में भी मुख्यतः अमेरिका तथा रूस में प्रचलित है। 


नाकों के प्रकार (४०४८ ए[068) 

फ्रान्स के महान मानवशास्त्री टोपीनर्ड (7'०ए7४रथ्ा्त) ने अपने क्रोध्यव्ा५ 
06? /3&४४7707०087० 0०7०:७।८ में जो प्राचीन वर्गीकरण स्थापित किया वह 
आज भी उतना ही ठीक है। वह इस प्रकार है--- 

१. सीधी, समानान्तर आधार के साथ। 

२. उद्बुज (०००४८5) दबे हुए आधार के साथ । 

३. गडढेदार अथवा उठे हुए आधार के साथ । 

४. रोमन, ऊँची बँधी हुई अथवा बस्क (754८८) । 

५. टेढ़ी नाक (आंग्र7005 ) । 

६. चपटी नाक, चौड़ी मलेनेसियन प्रकार की। 

७. सीधी, छोटी, चौड़ी नेग्रायड की भाँति। 

८. चपटी, सीधे प्रकार, मंगलायड प्रकार की। 

अधिक विस्तृत वर्गीकरण रूडोल्फ मार्टिन ने अपने (7,८0792८६ तंलः 

&77770700£76) में किया है। 


शब्दन्व्यास्या ३३७ 


/ नाडिक (7९०००४८) | 

काकेसायड जाति की एक शाखा जो कि मुख्यतः उत्तरी सागर के चारों ओर स्थित 
है तथा ऊँचा कद, लरूम्बा-चेहरा, लम्बा और ऊंचा सिर, हझकी से माध्यसिक गठन, 
लम्बे से माध्यमिक, सकरी नाक, हलूकी आँखें (नीली या धूसर ), हलके बाल (भूरे से 
सुनहल ), हलकी त्वचा तथा लहरीले बाल आदि उसके कुछ गुण हें । 
नासा-आक्कारदेशना (१२७४७) 07% ऐंगर्तेल्ड) 

इस देशना में नथुने के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है जो कि 
आक्ृति से भिन्न है। 
नासा की ऊंचाई (२७४७) 9८8४) 

इसमें जड़ के केन्द्र विन्‍्दु से कोण में मिलनेवाले उस बिन्दु तक की, जो कि ऊपर के 
ओठ तथा सेप्टम (४८०४प००) से वनता है, रेखा को नापा जाता है। 
नासा आयाम (१२४६०! 4678५07) 

नाक की जड़ से छोर तक नापने से मिलता है। 

नासा की गहराई (४४४४ ०००६7) 

यह नथुने के छोर से उपनथुने के बिन्दु तक नापने से मिलती है। 
नासाविस्तार (४४४० 87८७4६7) 

नथुनें की सबसे अधिक चौड़ाई को नापने से मिलता है। 
नासादेशना (१९७४०) [7065) 

नाक के अनुपातों का एक-दूसरे से सम्वन्ध। जीवित मनुष्यों की नाक की चौड़ाई 
को १०० से गुणा करके ऊँचाई से भाग दिया जाता है। 

. क्रेनियल नथुने की देशना चौड़ाई को १०० से गुणा करके, ऊँचाई से भाग देकर 

निकाली जाती है। 

देशनाएँ तीन विभागों में बाँटी जाती हें, चाहे कपाल अथवा सिर में हों-- 





... देशनाएं 
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३३८ जाति-विज्ञान का आधार 


निकाला हुआ (#>7778०६८०) 

यह शब्द तदगुणी भाव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए & & 
का « » से संकरण किया जाता है, प्रथम पीढ़ी (१५) 9 की होगी। जब उनमें अन्त:- 
प्रसवन होता है तब दूसरी पीढ़ी ४* की सन्‍्तति में & & २५ प्रतिशत, 29 ५० 
प्रतिशत तथा ७० २५ प्रतिशत मिलेगा। यह ४ 3 तथा ४७ व्यक्ति सन्‍्तति के प्रारम्भिक 
माता-पिता से तद्‌गुणी (थ्रोबेक) हैं और इसी लिए ये निकाले हुए & & तथा 
निकाले हुए ०७ हो जाते हें। 
निशचयवाद, भौगोलिक ((73202797770० 06८८/४एंप्रां577) 

यह सिद्धान्त कि मनुष्य को संस्कृति तथा सभ्यता का, साथ ही उसके भौतिक 
प्रकारों का विकास भौगोलिक परिस्थिति द्वारा निश्चित होता है, बादवाले पहल 
में यह जीवविज्ञान के उपाजित गुणवाद सिद्धान्त का भौगोलिक रूप है। 

'झको और जाओ, निर्चयवाद को देखिये। 
नीग्रेसेन्स की देशना ([770०5 '०४०८४८०९००८८) 

इसका आविष्कार डा० जान बेडो (7075. ह_०7० 58८600०8) ने किया है। यदि 
20 -- काले बाल वाला हो, ९ -- छाल बालवाला, 7#'-- हलके बालवाला, तब निम्न 
सूत्र बनता है--- 

00--9 [४-२ - प्म देशना । 


पिगल, असित केदा (87प:7०६८७) 

इसका, काले केशोंवाले काकेसायड ((0&7०४४०४०७) से--में 'डेटेरेनियन, 
अल्पाइन, डाइनारिक, आर्मेनायड, तथा अटलान्टिक से--अभिप्राय है। 

यह शब्द साधारणतया काले केश्ों वाले मेलानायड तथा मंगोलायड (]४८]७७ 
707058 7 0 [०४४०0705) के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, क्‍योंकि उनके काले 
बाल भिन्न-जननिक उत्पत्ति के हैं। 
पिन्यसूत्र ((/07070080776) 

ये सूक्ष्म जन्तु हैं जिनकी जीवित पदार्थों की प्रत्येक जाति में बराबर संख्या मिलती 
है जो कि कोशों में मिलते हैं। शरीरकोशों में पिव्यसूत्र जननकोशों अथवा कीटाणु- 
कोशों की अपेक्षा दुगूनी संख्या में मिलते हैं। 

इनका यह नाम अंग्रेजी, इसलिए रखा गया क्योंकि इनमें कुछ रंगों द्वारा रंगे 
जाने की क्षमता है (क्रोमो -- रंग) जिसके कारण वे पहचाने जाते हैं तथा अणुवी भ्षण 
यंत्र द्वारा उनका अध्ययन किया जा सकता है। 


शबंद-व्याख्या ३३९ 


पूर्वी जाति (09806००४ २७०८) 

मेडिठेरेनियन जाति देखिए। 
पूर्वी बाल्टिक (098६ 3282८) 

पूर्वी बाल्टिक जाति, बाल्टिक सागर के पूर्व में पायी जाती है। 

हालां कि उसका प्रभाव उक्त समुद्र के चारों ओर तथा सूदूर पूर्व और दक्षिण- 
पूर्वे के लोगों तक में मिलता है। 

यह अल्पाइन जाति (4]7776 7०८८) से मिलती जुलती है, सिफे इसकी त्वचा 
का, बालों का तथा आँखों का रंग हलका होता है। बगल रूपहले हलके रंग के तथा 
आँखें बहुत हलकी, सृक्ष्म, नीली तथा भूरी होती हैं । 
पृथककरण (5287८४०६०7) 

प्रथम पीढ़ी के प्रसंकरों (79705) में जब अन्त:प्रसवन होता है, जेसे कि 
& & (जो कि माता-पिता & & तथा 8 ० से मिलता है। और जिससे, २५ प्रतिशत 
4 28 , ५० प्रतिशत & 3 तथा २५ प्रतिशत 9 ० की उत्पत्ति होती है, तो यह प्रारम्भिक 
माता-पिता के & & तथा ७ & गुणों का पृथवष्करण कहलाता है। 
पृथ्‌ कपाल (.87807५४८९८[०४2॥7८) 

| कापालिक देशना (0००४७॥४० 476८८) देखिए । 

पेलिओ एल्पाइचन (7?96० 8976) 

कुछ मानव-भूवृत्तवेत्ताओं द्वारा अल्पाइन जाति के लिए इस शब्द का प्रयोग 
किया गया है, क्योंकि अल्पाइन शब्द वे मंगोलायड के लिए प्रयुक्त करते हैं । 

ऐसे प्रयोगों को रोकना चाहिए क्‍योंकि इससे गड़बड़ी होती है, जब कि भली-भांति 
प्रचलित शब्द मौजूद हें जो उनका प्रयोग दूसरे अर्थ में करते हें । 


पेनजेनेसिस (2878०7८85) 
चार्स डारविन ने पित्रागति की समस्या पर इस दृष्टिकोण से विचार किया 
कि बच्चों के कीटाणुकोशों में माता-पिता के गुण कैप्ते आ जाते हैं। उसने परिणाम 
निकाला कि प्रत्येक शरीरकोश से कुछ अंदा अलग होकर कीटाणु कोश बनाते हैं। 
इस प्रकार से यह मत, जिसको उसने पैनजेनेसिस (?०78०४८४४$) कहा, 
उपाजित गुणवाद के सिद्धान्त को, जो कि उपाजित गुणों की-पितन्रागति में विश्वास 
करता है, अधिक बुद्धिसंगत बना देता है। 


पेनेजेनेसिस, जेसा कि अब हम जानते हैं, पूर्णतया गलत था। गाल्टन द्वारा 
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नकारात्मक परिणाम तिकरूने पर तथा वीजमेन द्वारा उसके विरोध में जोरदार 
आवाज उठाने पर विद्वानों ने उसे अमानन्‍्य ठहरा दिया । 

वीज़मैन ने बिलकुल विरोधी पक्ष लिया--यह नहीं कि शरीर के सचेतन अंग 
किस प्रकार कीटाणुकोशों को प्रभावित करते हैं, बरन्‌ कीटाणुकोशों द्वारा शरीर के 
गुण किस प्रकार उत्पन्न होते हैँ। मेन्डल के कार्य ने वीज़मेन का पूर्ण समर्थन किया 
और पैनजैनेसिस बिलकुल अस्वीकृत कर दिया गया। 


प्रकार (५४४८७०८५०) 

एक साधारण प्रकार की भिन्नता अथवा उपविभाग, जेसे कि किस्म या शाखा 
है। जैसे काकेसायड की एक किस्म' मानी जाय तो उसको अभ्रकारों में विभाजित 
किया जा सकता है, जो अर्थ-विस्तार में जाति से बड़े होंगे। प्रकार (7५७०५) भी है। 


प्रभावी (/)0770770270) 

यह शब्द उत्त गुणों, कारकों अथवा' पिज्यकों (8०४०७) के लिए प्रयुक्‍त होता 
है जो कि दो व्यक्तियों के संकरण से प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होते हें जिसमें केवल एक 
' भिन्नयुग्म (»&॥०0०४7077) पित्रागति से आता प्रतीत होता है तथा दूसरा 
या तो मिल जाता है अथवा अपसारी हो जाता है। इस प्रकार एक माता या पिता में 
से एक में 4 4 प्रभावी पिच्यक हैं तथा दूसरे में 5 ० भिन्नयुग्म हें, तब सनन्‍्तति 8 & 
होगी परन्तु केवल 4 के गुण समरूप में दिखलाई देंगे। इसलिए ७ का प्रभावी # है 
जो कि उसका अपसारोी है। द 


प्राकृतिक चुनाव (7२०४:०७) 8९८८४४०४) 

इस सिद्धान्त का प्रतिनज्ञापन चाल्स डारविन ने किया है। संक्षेप में यह इस प्रकार 
बतलाया गया है--- वंशानुगति तथा परिवतंन के कुछ सिद्धान्तों के साथ कार्य करते हुए 
अस्तित्व बनाये रखने के लिए प्रतियोगियों का युद्ध जिसके फलस्वरूप जातियाँ धीरे 
घीरे तथा लगातार बदलती रहती हैं।” आर० सी० पुनेट, एफ० आर० एस० 
मेन्डलिज्म, मेकमिलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, लन्दन, १९१९, पृष्ठ, १० द 
प्राणरस (770:00795४7), जीवद्वव्य 

प्रागरस जीवन का आंधार और जीवित कोझशों का एक मुख्य भाग है। 
फ, (१)--यह वह चिह्न है ज़ी.कि प्रथम पैतृक अथवा प्रसंकर पीढ़ी के लिए आता 
हैं। इसी तरह #, , #, इत्यादि दूसरी तीसरी प्रसंकर पीढ़ी के लिए है। 
फेनो-उग्रियन (?९४7०-ए छ8पदण) 

फ़िनो उमग्रियन लोगों की अनायें (४०0-47ए७०) भाषाओं, संस्कृतिप्रों तथा 
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राष्ट्रीयताओं के लिए प्रयुक्त शब्द | इनमें ये लोग शामिल हँ--मध्य यूरोप में मगयार 
या हंगरीनिवासी, फ़िनलेण्ड के परद्िचमी फ़िन निवासी, बाल्टिक के फिन लोग, अथवा 
इथोनियानिवासी तथा लिवोनिया के लोग, दक्षिण-पूर्वी फिनलैण्ड के केरेलियन्स, 
पूर्वी क्रिन लोग अथवा उग्रियन तथा लेप लोग। 

ये सब लोग मुख्यतः अथवा अंशत: काकेसायड हैं तथा हो सकता है कि भूतकाल 
में ये भाषाएँ गलती से वूरानिया अथवा मंगोछ की समझी गयी थीं। 
फंलिक (7?००॥८) 

एटलान्टिक जाति (4॥90४0८ 7१००८) देखिए । 
बहुमत्रता (॥07506068 ८४८६) क्‍ 

शरीर से सम्बन्धित असामान्य दशा परन्तु साथ ही वंशानुगत कारकों से भी 
सम्बन्धित । 
भिन्नपिशच्यक (/)776787860) 

इस पुस्तक में यह शब्द उन विजातीय जातिवैज्ञानिक एककों के लिए प्रयुक्त 
हुआ है जिनमें विभिन्न उत्पत्तियों के व्यक्ति सम्मिलित हैं जो एक समान भौगोलिक 
प्रदेश अथवा एक नये राजनीतिक एकक में कुछ ही दिन पूर्व एक दूसरे के साथ आये हैं। 
इन्होंने अन्तः:प्रसवन आरम्भ किया अथवा एक ही विवाहक्षेत्र निर्धारित कर दिया 
जिससे कुछ समय बाद साधारण अन्त:प्रसवन होने लगेगा। 

नये राष्ट्र तथा राज्य, जेसे कि नई दुनिया के हैं, जाति कशिका अथवा जातीय 
एककों (८८४४८ ए्या8) से भिन्न उन भिन्नपिज्यक अथवा युग्मोभयगुण एकक के 
उदाहरण हें जो प्राचीन समूह हें: तथा भली भांति अन्‍न्त:प्रसृत हैं और जिन 
प्रकारों का पुनः उत्पादन करते हें उनके रूप में वे काफ़ी दृढ़ हैं तथा भिन्नपिव््यक 
(वाए८:४8०१5) और अभिजाति (नस्ल) के मध्य में आते हैं। 

इस दब्द का निर्माण लेटिन शब्द डाइवर्सी जेनेरिस ((ए८४४ 8०7८०) से करना 
पड़ा है जिसका अर्थ है. विभिन्न वर्गों से आये हुए, क्योंकि साधारण अंग्रेजी शब्द 
विजात (४7००४7८!), जिसका भी अर्थ वही है, बहुत से अन्य अप्रिय अर्थों में भी लिया 
जाता है जिनको इस शब्द के प्रयोग से मिश्रित नहीं करना चाहिए। 


भिन्नयुग्म (९00770777) क्‍ | 
(मेण्डल के) पित्रागति सिद्धान्त के जोड़े के गुणों में से एक । इसका विशेषण रूप 

भिन्न युग्मिक' उपयोगी है क्योंकि कथन में उसका प्रयोग जो इस प्रकार होता है कि 

गोल “गुंण का सिकुड़े” गुण से वही सम्बन्ध है जो कि पित्रागति सिद्धान्त के जोड़े के 
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दोनों गणों में से एक का दूसरे से होता है। उसे संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं कि 
गोल सिकुड़े के प्रति भिन्नयुग्मिक है। 


भौतिक सानवशास्त्र (97एआ८७] ै॥८॥7०००।०8५) 
भौतिक रूप में मनुष्य का, उसके शरीर तथा ढाँचे की बनावट का तथा उसके 


सम्बन्धों का अध्ययन है। 


मंगोलायड जातियाँ (१(09807070 ॥२००८४) 
मोटे काले बालोंवाले, पीली त्वचा के (अमेरिन्ड में लाल त्वचा के ) चौड़े कपाल 
आकृति चपटी, छोटे कदवाली घातियाँ, जिनके वितरण का केन्द्र पूर्वी मध्य एशिया है । 


सध्य नासा (१(८४०7707776) 
नाकसम्बन्धी देशना देखिए। 


माध्यमिक कापालिक ((८४७४८०८७०!०.८) 
कापालिक देशना (८००४७७॥८ 7065) देखिए। 


माध्यमिक कापालिक ((८४०८८०!७४८) 

उन सिरों का वर्णन है जो ऊंचाई-लम्बाई देशना अथवा ऊँचाई-चौड़ाईं देशना के 
सम्बन्ध में माध्यमिद लम्बाई के हों। 
मानव-भूगोल ([्रप7987-(0००४००४०॥५) 

परिस्थिति के सम्बन्ध में बिना जातियों में विभकत मानव के सम्पूर्ण अध्ययन के 
तथा भौगोलिक परिस्थिति की दशाओं के प्रति उनकी क्रिया तथा परिस्थिति पर उनका 
प्रभाव है। इसलिए मानव भूगोल एक पारिस्थितिक अध्ययन है। 
मानव-भूवत्त (377770०008००४7००7॥४) 

मानव-भूवृत्त, मानव भूगोल ([रप7४७॥ (७८०४7००४४) से इस बात में भिन्न है 
कि यह इस तथ्य के प्रति संकेत है कि समस्या पूर्णतया केवल परिस्थिति के सम्बन्ध में 
मनुष्य की ही नहीं है, परन्तु दो जातियों, उपजातियों, अभिजनन तथा जाति-चैज्ञानिक 
अन्य प्रकार के समूहों की भी है। 

मानव-भूवृत्त, मानव-भूगोल की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक तथा सत्यतापूर्ण है । 
मेडिटेरेनियन जाति ((८०ा६०४७॥९७॥ 7१००८) 

काकेसायड जातियों की एक छोटी किस्म, जो कि दो शाखाओं अथवा उपजातियों 
में मिलती है। पश्चिमी शाखा अथवा मुख्य भमध्यसागरीय शाखा यरोप तथा अफ्रीका 
के भूमध्यसागरीय तटों पर स्थित पायी जाती है। उसमें छोटा गठा कद, लम्बे कपाल 
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तथा चेहरे, काले केश और आँखें, लहरीले से लगाकर घुँघराले तक बाल, हरूका पीत 
वर्ण, माध्यमिक ऊँचाई की' बहुत कुछ सीधी नाक मिलती हैं। 

इस जाति का पूर्वी भाग जिसे जर्मन लेखक पूर्वी जाति (0#०४८७॥ 7२०८८) 
कहते हैं, मेडिटेरेनियन से पूर्व की ओर अरेबिया, ईराक और आगे तक फेला पाया 
जाता है। 


मेलेनस (८।७7000७) 

काली त्वचावाले | 
मेलानायड जाति (१८।877070 8०७८८) 

इसके अन्तर्गत ऊर्णकेश (एछा०४८४८०॥४८) काले छललेदार बाल, काली तथा 
गहरी त्वचावाली जातियाँ आती हें जो नेग्रायड, नेग्रियेटो (जिनमें कि नेग्रिल्लोज भी 
हैं) तथा आस्ट्रेलायड, सम्मिलित कहलाती है। 
मेलानोक्रोइक (./८]७०)0०४707८) 

दक्षिणी यूरोप के कम गौर वर्णवालों--मेडिटेरेनियन, सेमाइट तथा हेमाइट-- 
के लिए, साथ ही भारत के अधिक काले काकेसायड लोगों तथा मेडिटेरेनियनों के लिए 
भी इसका प्रयोग किया गया है। 
यथाक्रमिक मिलन (35507022ए८ ४०४78) 

समान की अपने ही समान का साथ करने की प्रवृत्ति। यह पशुओं में साधारण 
क्रम है और मनुष्यों में भी प्रायः ऐसा ही मिलता है। मनुष्यों की जातिगत विभिन्नता 
को बनाये रखने में यह एक महत्त्वपूर्ण कारक है। 
युग्म, युग्मक (2720£८) 

दो कीटाणुकों शों अथवा जन्युओं (8०77०४८४) के योग से निर्मित एक पूर्ण अण्ड । 
युग्मोभय गृुणी ([76:०7०2ए४००) 

युग्मानेकगुणी, जन्युओं का योग है और यह उन माता-पिता से मिलता है जो कि 
उसमें असमान का रकों का पारेषण करते हें जिनमें से एक अपसारी (#८८८४४।ए८) तथा 
दूसरा प्रभावी ((०४४४०॥४) होता है। 

युग्मक (2५2०८) अथवा युग्मेकगुणी (70770298०८०) देखिए। 

“09” चिन्ह का प्रयोग युग्मानेकगुणी कोश अथवा जन्यु का अर्थ व्यक्त करने के 
लिए किया गया है। 
युग्मेकगुण ([7077029280/6) 

युग्मैकगुण, जन्युओं का योग है जो. उन माता पिता से मिलता है जो कि उसमें 
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समान कारकों का पारेषण करते हैं जिनमें से दोनों प्रभावी अथवा अपसारी हो 
सकते हें । 

700 चिन्ह एक यम्मेकगणी को प्रदर्शित करता है। गण दोनों माता-पिता से 
पित्रागत तथा प्रभावी हूं | 

एशर चिन्ह एक युग्मैकगुणी को प्रदर्शित करता है जिसके गुण दोनों माता-पिता से 
पित्रागत तथा अपसारी हूं। 
यूनीजेन (एकपिव्यक, (778८०) 

इस पुस्तक में जाति के एकक अथवा जाति-कशिका (७७४४०7४०४०७०) के अर्थ में 
इसका प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ भिन्नपिश्यक (0४ए०/अंश०४) के विपरीत 
है। उनका तात्पये अन्त:प्रसावित व्यक्तियों के प्राचीन जातीय समूह से है जिन्‍्होंने 
यथाक्रमिक मिलन, आकस्मिक चुनाव, जननिक परिवतेन तथा प्राकृतिक चुनाव, इनमें 
एक-एक अथवा कई की संयुक्त क्रिया द्वारा करीब एक नये प्रकार की उत्पत्ति की है। 

जितनी समानता भिन्नपिन्रयक (०ए८:अंट्ठ८/) में है, उससे इसमें बहुत अधिक 
समानता है। इसमें नस्ल से कम तथा जाति से और भी कम समानता मिलती है। 

यहूदियों के अन्तःप्रसवन तथा उनमें आर्मीनायड गुणों के कुछ ह॒द तक मिलने 
के कारण उनकी राष्ट्रीयता को यूनीजेन कहना उचित होगा । 

कहने का तात्पय यह नहीं है कि यूनीजेन पूर्णतया एक ही जाति से निमित होता है। 
उस अवस्था में वह एक उपजाति होगा और न वह शुद्ध नस्ल की इस दशा को पहुँच 
सका है जिसे जातीय नस्ल कहा जाय। परन्तु इस तथ्य पर जोर देना आवश्यक है कि 
कुछ प्राचीन जातिवेैज्ञानिक समूह हें जिनको विजात (7707087८) कहकर हम टारू 
नहीं सकते तथा जिनमें जनसंख्या के अधिकांश व्यक्षितयों में प्रकार की कोई समानता 
नहीं होती। द 
य्रेफ्रिकन जाति (४ए५7७०५१०४० 7१००८) 

यह शब्द प्रोफेसर जीसेप सर्जी ने (१:०. (ंप5०००० $6:४7) मेडिटेरेनियन 
जाति (१(८०४८०7०४7८७४ 7१००८) के लिए प्रयुक्त किया है परन्तु इसका सम्पूर्ण 
कार्केसायड जाति के लिए भी प्रयोग किया: गया है। 


रुघिरसस्वन्धी ("ए077५४४०) 
रटठटिलिज्म (एपरतता|डफ) अथवा लाल बाल। 

रासेनविशेनशफ्ट (२ ३६६९४७४४४४८४७४४ &॥ी.) ' 
जातीय-शास्त्र (जातिविज्ञान) के लिए जर्मन दब्द | 
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राशेनकुन्ते (॥२9४६०7पा१८८) 
रासेनविशेनशेफट (॥२88529758८708]27-) देखिए । 


राष्ट्रवाद (२४६४०72॥7577) 

जातित्ववाद (रेशलिज्म) का दूसरा रूप, जो कि राष्ट्र को वही अथवा वेसे ही 
गण प्रदान करता है जो कि जातित्ववाद जाति को। इस प्रकार जर्मनी भें वात्सी राज्य 
की अधीनता में राष्ट्रवाद तथा जातित्ववाद वास्तव में अभिन्न थे। 


राष्ट्रीयता ()४०७८०7०॥09) 

यह शब्द एक राष्ट्र होने को प्रकट करता है जो कि एक राजनीतिक अथवा सामा- 
जिक समूहन है जो जातिसम्बन्धी अन्तःस्थित प्रवृत्ति को सूचित करता है। यह अच्त: 
प्रवृत्ति यथाक्रमिक मिलन से भी प्रकट होती है जिसमें यह विश्वास करने की इच्छा 
सम्मिलित रहती है कि कोई समूह, जिससे किसी व्यक्ति का सम्बन्ध होता है, एक ही 
उत्पत्ति का है, या नहीं तो अपने सभी सदस्यों से सम्बन्धित है अथवा जो किसी न किसी 
प्रकार अपने प्रकार के लोगों से सम्बद्ध रहने की इच्छा को व्यक्त करता है, जिससे उसके 
सभी सदस्यों में अधिकार और कतंव्य की भावना आ जाती है। 

एक समान नाम रखने से, जेसे फ्रान्सीसी, जर्मन, अमेरिकन, राष्ट्रीयता का सिद्धान्त 
सम्भव हो सका। कभी कभी इसका निर्माण समान भाषा होने तथा हमारे समय में एक 
राज्य के रूप में समान राजनीतिक संघ द्वारा हो सका है, जहाँ पर सरहद के भीतर 
रहनेवालों में समान नागरिकता के कारण समान बन्धन की उत्पत्ति हुई। 

पारिवारिक समूहों अथवा झुल्डों में रहना जातिसम्बन्धी अन्त.श्रवृत्ति का दूसरा 
रूप है। 

बास्तव में यह शब्द लेटिन के नेस्कर ()२०७४०००) से आया है जिसका अथ 
उत्पत्ति! है, तब उसे रक्त के रिह्ते से सम्बन्धित होता चाहिए तथा इसी लिए यह जाति 
(रेस) के बराबर होगा। इसमें सन्देह नहीं कि, चाहे गलत ही क्यों न हो पर प्राचीन 
काल के लोगों ने राष्ट्र को जाति के भाव में लिया, क्योंकि बहुधा राष्ट्रीयता को बतलाने 
के लिए समान पूर्वजों की बात कही जाती थी। परन्तु आज इसी शब्द का ऐसा प्रयोग 
किया जाता है जिसमें जातिसम्बन्धी कोई वस्तु नहीं आती, चाहे किसी राष्ट्र के सदस्य 
अर्थ चेतन रूप से उसे जातीय शक्ति की भावना से युक्त बनाने का प्रयत्न क्यों न करें । 
जैसा कि हमने बतलाया है, जातीय अन्तःप्रसवन तथा पृथक्करण की संचेतत अन्तः- 
प्रवृत्ति का यह दूसरा रूप है। परिणामतः जाति के लिए इसका प्रयोग नहीं होना 
चाहिए। 
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उसको और जाओ निशचयवाद (5009 27०7० 8० १6७४४४7४75877) 

वर्तमान भौगोलिक निशचयवाद का प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर द्वारा पुनर्कंथन 
(भौगोलिक निशचयवाद देखिए) | वास्तव में यह उपाजित गुणवादी विचारों के 
भौगोलिक निशरचयवाद का त्याग है (अध्याय १५ देखिए) । 


लहरदार केश (४००५ 7७४7) 
केश आकार देखिए। 


लघुकपालिक (0/9:90०९.४७/८) 

उन सिरों का वर्णन है ज्ञो कि ऊँचाई लम्बाई देशना अथवा ऊंचाई-चौड़ाई देशना 
से नीचे हैं। 
लिग-प्रथन (5०८ 7/77282८) 

जब कि गुण एक ही लिग पिज्यसृत्रों में मिलते हें । 

अलिग सूत्र ग्रथन (4०६०5077 2४ 7,7:82८) देखिए । 
लिग-पिश्यसूत्र (8०४-(४॥70:70807765) 

ये हज | तथा ४ ५ पिश्यसृत्र हें तथा ये प्रजननकोशों (#००7007०४४४८ ८०।॥५) 
में मिलते हैं और निषेचन (#०:४॥5800४) होने पर संयोजनों के अनुसार सन्तति का 
लिग निर्धारित होता है। 
लेथो-लिथुआनियन (,८४70-/077प्रद्ापंदा) 

लिथुआनिया तथा लेटविया (अब रूस के अन्तर्गत) के बाल्टिक राज्यों की 
आये भाषा, संस्कृति तथा राष्ट्रीयता से अर्थ है। 


लेटिन अथवा रोमेन्स ([,8४7॥ ०7 +0779706) 

यह रोमेन्स (२०7०७:८८) लोगों की सेण्टम्‌ आये जाति भाषाओं, संस्क्ृतियों तथा 
राष्ट्रवादिता को प्रकट करता है, जो कि प्रारम्भ में शायद नाडिक थे परन्तु अब उनमें 
मेडिटेरेनियन, अल्पाइन, एटलान्टिक जातीय सन्ततियाँ शामिल हैं जो इटली, फ्रान्स, 
स्विटजरलेण्ड, स्पेन, पुतंगाल में निवास करती हैं तथा पूर्व में रूमानिया के पृथु कपालिक 
(078०7५८९०४७४८) लोग भी सम्मिलित हैं। 


वर्ग (४०८०८) 

अभिजनन (नस्ल) या प्रसवंन-समूह के लिए प्रयुक्त साधारण शब्द, जैसे 
किसमें, किस्मों का भेद, जाति या जाति का उपविभाग अथवा अनिद्चित जातीय 
समूह, जेसे कि ब्रिटिश अथवा फ्रान्सीसी वर्ग । 
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बहुत्‌ कापालिक (स्रण7#०००४०॥८) 

यह वे सिर हैं जो कि ऊँचाई-लम्बाई देशना अथवा ऊँचाई-चौड़ाई देशना के सम्बन्ध 
में ऊँचे हैं। 
समान जुड़वें ([0९7 ४६८४ 7७775) 

जुड़त्ाँ देखिए । 


सम्भववाद ( ए०85क) 

भूगोलवेत्ताओं का एक सिद्धान्त जो निश्चयवाद के विरुद्ध है। उनका विश्वास 
है कि भूगोल द्वारा ही कुछ विकास सम्भव है परन्तु भगोल*बाध्य नहीं करता | 
समानता का गुणांक ((0८म्ी०४८४४६ ०६ 74]:८7८55) 

मनुष्यों में समानता का सांख्यिकीय मूल्यांक [0 कोई समानता नहीं तथा ॥ दो 
व्यक्तियों में पूर्ण समानता का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार से माता-पिता और 
बच्चों में तथा भाइयों में यह ५ है। 
सांस्कृतिक मानवशास्त्र (0ए६पए८। 7४77०००089) 

इसमें मनुष्य की कला, दस्तकारी, प्रा.वेधिक विज्ञान तथा भाषा सम्मिलित है। 
साइजोफ्रेनिय/ (82920777८४४9) 

अस्वस्थ मानसिक अवस्था, साधारण मानसिक अव्यवस्था, कभी कभी डेमेन्शिया 
प्रेकाक्स कहलाती हैं जो कि प्रारम्भिक प्रकार का पागलपन है। 
साधारण (87777765) 

आँखों के लिए प्रयुक्त शब्द, दरधीकरण (4णु००%) आँखों के विपरीत। 
साधारणतया, साधारण आँखें नीली अथवा धूसर (ग्रे) होती हैं परन्तु हधीकरण में 
माध्यमिक से भूरी तक मिलती हैं । 

साधारण आँखें वह हैं जिनमें भूरा रंग (चमकीला पदार्थ - ०४४0772४7) 
आँख के तारे (75) के ऊपरी भाग में नहीं होता। 

इस शब्द का प्रयोग उस समय भी किया जाता है जब कि यह कहा जाता है कि 
दैधीकरण (००००४) से भिन्न किसी गृण की उत्पत्ति में भिन्नयुग्मिक पिश्यकों के 
जोड़े में से एक का सम्बन्ध है। 
सादृश्य (०000070270९८) । 

किसी दी हुई जनसंख्या में किसी जाति के विशिष्ट जातीय गुणों में एक से अधिक 
मिलने पर इसका प्रयोग होता है। 
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इस प्रकार यदि हम कहें कि पूर्वी ऐग्लिया (88४ #णड्ठ/9) में बाल, आँख, 
त्वचा, कपाल और कद आदि जातीय गुणों की समानता है, तो यह जानते हुए कि जन- 
संख्या पूर्णतया नाडिक है, इसका अर्थ होगा कि अधिकांश लोगों के स्वर्ण केश, कंजी 
आँखें तथा त्वचा, लम्बा कपाल और लरूम्बा कद होगा--जो सब नाडिक जाति के गुण 
हैं। यदि बाल काले हों तब ये लोग असदश् होंगे । 
सीधे केश (574878 |&77) 

केशों के आकार को देखिए | 
सेमेटिक (8677700) द 

मानव का एक भाषावार तथा सांस्कृतिक विभाग जिसके अन्दर असीरिया, 
फोनीशिया, सीरिया (शाम ), हीजू, अरामेंइक, कनानान्टिश (08787200 59) तथा 
आजकल की अरेबविया की भाषाएँ सम्मिलित हैं। इस वर्गीकरण में मेडिटेरेनियन जाति 
के पूर्वी भाग की जातियाँ सम्मिलित हैं । 
सुखा रोग (२7८०6४8) 

विटामिन डी (५६8०४४ 70) की कमी से उत्पन्न दशा जो वंशानुगति के 
आधार पर भी होती है। 
सूत्रभाजन (7५व00&85) 

दरीरकोश के सभी पिश्यसूत्रों का, उनका दो कोझों में विभाजन होने के पूर्व, 
समान भागों में अलग होना सृत्रभाजन है। 

इस प्रकार, उदाहरण के लिए चार पिक्मसूत्र वाले शारीरिक कोश में ये लम्बाई 
में बँट जाते हें और आठ अधे पिन्यसूत्र बनकर चार पिश्यसूत्रों के दो जोड़े हो जाते 
हैं जो कि प्रारम्भिक कोश से वने इन दो नये कोशों की न्यष्टि बन जाते हैं । 

इस क्रिया को सूत्र भाजन कहते हैं। इसे अरधसूत्रण न समझ लेना चाहिए। 
स्‍लाविक अथवा स्लावोनिक (3]9ए70 07 8]8ए०४४८) 

साटेम-आर्य (5906:7-2799) भाषाओं सम्बन्धी सलावोनिक लोगों की संस्कृति 
तथा राष्ट्रीयता--जिसमें पोल्स, सलोवाक्स, स्‍लोविनीज, रूदेनियन्स, सर्बेस, वेन्डस, 
माल्टेनेग्रियन्स, बल्गारियन्स, युक्रेनियन तथा अनेक रोमन समूह सम्मिलित हैं। 
दरीरसम्बन्धी कोश (85077900८ (०7५) 

सोमा (50729) या बाडी (००069) शरीर छाब्द से लिया गया है जिसंका अर्थ 
शारीरिक कोश, कीटागु कोश (8०८४ ८८१७) से भिन्न है। 

इनमें प्रजननकोशों की भाँति पिच्यसूत्रों की संख्या दुगुनी है। 


शब्द-व्यास्या... ३४० 


शुद्ध (2५7८) 

जातियों, वस्‍्लों तथा व्यवितियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो आपस में अन्तः- 
प्रसवन होने पर अपने ही समान सनन्‍्तति उत्पन्न करते हें। 
दवेतता (3॥0777570), घवलांगता 

त्वचा, बाल तथा आँखों में रंग की कमी जो कि सभी जातियों में हो सकती है। 
यह एक रोगसम्बन्धी दशा है जो कि जननिक प्रकार से पारेषित होती है। 
इबेत जातियाँ. (४४१४४॥8 ४8०८४) 

काकेसायड जातियों के लिए प्रयुक्त शब्द । 
हथेली का उभरा भाग (7८०७८ €ाा९:८८) 

अगूठे के नीचे हथेली का उभरा भाग। 
हथेली का बायाँ ऊंचा भाग (9५7०6: ६/-2८४४77767८6) 

घँसे का उभरा भाग । 
हेलेन-इलीरियन (46०४० एप) 

यूनान की आये भाषाओं, संस्कृतियों तथा राष्ट्रीयता से सम्बन्धित । 
हीमो मंगोलिक्स (0770 /(०7४०॥०८ए७) ह 

मंगोलायड जाति के लिए प्रयोग किया गया दब्द। 
होमो एनाटिकस (70070 ४८४0७) 

मंगोलायड जाति १(००४।०० 7१०८८) के लिए प्रयोग किया गया गब्द। 
होमो यूरोपीयस (छ्र0770 £पा/0[78९08) | 

. काकेसायड जातियों (080०७४०वंर्त5) के लिए प्रयोग किया गया शब्द। 

होमो एफ्रीकानस (स्ू०9० 3 ति70७7 0७ ) 

नेग्रायड जाति (]५९४:०॑०) के लिए प्रयोग किया गया शब्द । 
हेमिटिक (9777०) 

मानव का एक भाषावार तथा सांस्कृतिक विभाग, जिसमें ऐसी भाषावाले 
सम्मिल्ति हैं जैसे प्राचीन मिस्र की तथा उत्तरी अफ्रीका की, तब की और अब की 
बर्बर भाषाएं। यह भाषा बोलनेवाले लोग तब और अब भी जातीय वर्गीकरण में 
मेंडिटेरेनियन प्रकार से हेमिटिक (७7४४०) तक से भिन्न हैं। हम उन्हें जाति- 
वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ मेलानायड ()४८/७7;०ंव) रक्त के साथ' मेडिटेरेनियंन 
मानते हैं। . | 
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[ नोट--तारकांकित शब्दों की व्याख्या शब्द-व्याख्या' में देखिए। | 


